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सञ्चालकीय वक्तब्य 


मेरे लिए यह सोभाग्य भौर हपे का विपय है कि श्राज मेरा सम्बन्ध प्रवायास ही 
राजस्थान प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान की उस महत्त्वपूर्ण साधना की पूर्ति से हो रहा है जो श्रव से 
सात वर्ष पूर्व, स्वनामघन्य मुनि ज्िनविजय की श्रध्यक्षता मे, श्राचार्य वदरीप्रसाद साकरिया 
ने प्रारम्भ की थी। १६६४ ई० तक इस ग्रन्थ का मूलभाग एक सहस्त से श्रधिकष पृष्ठो से 
प्रकाशित होकर, तीन भागो में पाठकों के सामने श्रा चुका है। प्रस्तुत चतुर्थ भाग मे बयालीस 
पृष्ठोय भूमिका के साथ कुल २०८ पृष्ठों मे ६ परिशिष्द दिये गये हैँ । कुल मिलाकर १२०० 
से भी श्रधिक पृष्ठो मे समाप्त होने वाली यह “मुहता नैणसीरी उयात” श्राचाय॑ बदरीप्रसाद 
साकरिया के उस श्रयक परिश्रम, श्रदम्य उत्साह एवं श्रनुपम घैर्य्य का प्रतीक है. जिसने 
विष्न-वाघाशो के सामने कभी हार मानना नही सीखा । 


सेद है कि सम्पादक महोदय के “एक ख्याति-इच्छुक मिश्र” १६३४ ई० भे इस ग्रंथ की 
प्रैस-कापी उठा ले गये जिसके फलस्वरूप इसका प्रकाशन उस समय न हो सका। भश्रस्तु, 
सपूर् ग्रंथ मे साकरिया जी के श्रगाघ पाण्डित्य, एवं गम्भीर श्रष्ययन की जो छाप दिखाई 
पड़ती है, उसको ध्यान में रखने से १६३४ से १६६० तक का व्यवधान कुछ सद्य हो 
जाता है । 


इस गौरव ग्रथ को सुसम्पादित करके श्राचार्य बदरीप्रसाद ने हिन्द भौर हिन्दी के समस्त 
प्रेमियों पर अ्रसीम कृपा की है; भ्रतः इस महान्‌ कार्य के लिए सम्पादक महोदय को समाज 
श्रौर देश जो सम्मान प्रदान करे वह थोडा है । ग्रंथ का महत्त्व उसके कलेवर में नही, श्रपित्तु 
उस लौकिफता एवं भ्रथंपरायणत्ता में हुँ जिसको इस ग्रथ में प्रमूखता दी गई हूँ श्रौर जो 
हमारे विचारकों एवं मनीपियों की हृष्टि मे उससे पूर्व गोरा हां नही प्रायः उपेक्षित हो गई 
थी । “सुखस्य मूलम्‌ श्रथ॑:” को भुलाकर घ॒र्मं भौर मोक्ष की उपासना भ्रसम्भव हूँ । 


ग्रंथ के श्रन्त मे जो लम्बा शुद्धि-पत्र देना श्रावश्यक हो गया है उसके लिए मै प्रेस, प्रूफ- 
रीडर और प्रकाशक की ओर से सम्पादक श्लोर पाठक से क्षमा-पाचना करता हूँ । 


सम्पादक महोदय ने कई प्रतियो से मिलान करके ग्रन्य का वर्तेमान पाठ निर्धारित 
किया हैं। यदि पाद-टिप्पणियो मे पाठान्तरों का समावेश होसकता, तो वर्तमान सस्करण' 
का मुल्य.और भ्रधिक बढ जांता, परन्तु श्रव श्रतीत पर पदचाताप करना व्यथं हूँ । 


(क ॥ 
धाशा है कि लोकिक जीवन के अ्रध्ययन मे रुचि रखने वालें व्यक्ति इससे प्रेरणा 
ग्रहण करके हमारी वतंमान श्राधिक समस्याझ्रो का, उसी तत्परता और लगन से अ्रष्ययन 
करेंगे जिससे इतिहास समाजश्यास्त, भायाविज्ञान प्ादि के विद्यार्थी “मृहता नैशासीरी रुयात!! 
का उपयोग अपने-प्रपने विपय के लिए करेंगे ॥ 


जय हिन्द; जय हिन्दी 


गुर पूर्णिमा, २०२४ | 
जोधपुर, | 
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॥ 5 शिव ॥ 


सूमिका 


राजस्थान वीरो और सतियो का देश है। इसकी मिट्टी का कण-कण 
जीवनी-शक्ति का स्रोत है। सहस्नो श्रप्रतिम घूरवीरो के श्रोजस्वित रक्त की 
प्रसंख्य भावनांश्रो और अनगिनत सतियों के जीहर की पावन भस्म के योग 
से उसमे वह जीवनी-शक्ति समाई हुई है कि जिसके दर्शन मात्र से मुर्दा दिलो 
मे शरत्व उत्पन्न हो जाता है। वह जीवन की सार्थकता और श्रनोखे जीवट 
की एक संजीवनी है। उसमे जीवन की निस्पृहता, सहनशीलता, हढता श्रौर 
कठोरता के साथ भावोद्रेकता श्रीर मानवीय सवेदना की सुपमां श्रोतप्रोत है । 
राजस्थान की सबसे बडी विशेषता यह रही है कि इसका इतिहास स्वय युद्ध- 
कला के विशारद मातृभक्त वीरो ने खड़ग-लेखनी की नोक से श्रपनी रक्त-मर्ि 
हारा चित्रित किया हैं। यह श्रसख्य सती वीरांगताओं के जोहर-यज्ञों श्रोर 
वीरो के मरणोत्सवो (श्रश्नृतपुर्व और श्रगणित नारी श्रौर नरमेघो ) का इतिहास 
हैं। जीना हे मरने के लिये और मरना हैँ जीने के लिये--इस रहस्यमय 
जीवन-मरण विज्ञान के नित्य व्यवहार भ्ौद प्रत्यक्ष उदाहरणो की श्रनुभूति 
शजस्थान का इतिहास है। वीरो के समान ही युग-युगो तक आत्मज्ञानोपदेद् 
श्रौर पथप्रदर्शन करने वाले श्रनेको ज्ञानी-भकत भ्रौर कवि-कुसुम यहाँ प्रफुल्लित 
हुए हैं, जिनकी मघुर सुवास विश्व-साहित्य मे श्रजोड़ है। ऐसे बोरो, भक्तों 
श्रौर कवियो का राजस्थानी साहित्य प्रत्येक दिक्षा मे श्रागे बढा हुआा है । 
राजस्थानी साहित्य गद्य (ख्यात, वात, हकीकत, वचनिका इत्यादि) श्रोर पद्च 
की अश्रनमेक शैलिया प्रपनी मौलिकता के लिये प्रसिद्ध हैं। इन सभी परपराश्रों 
में श्रनेक उत्कृष्ट कोटि की रचनाओं का सूजन हुझ्ा है । श्रनेक विद्वानों ने इस 
भाषा की सम्पन्नता व साहित्य के वेशिष्ट्य पर श्रनूठे उद्गार प्रकट किये हैं! । 
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२] मुहता नैणसीरी ख्यातत [ भाग ४ 


राजस्थानी साहित्य की प्रमुख भाषा मारवाडी हैँ, जिसका प्राचीन नाम 
मरुभाषा है । इसी मारवाड़ी भाषा में लिखा गया श्रपरिमित गद्य-पद्यमय 
साहित्य राजस्थान का ही नही, श्रपितु समस्त भारत का मौलिक श्ौर गो रवपूर्ण 
साहित्य हैं । इसमे ख्यात साहित्य श्रपना विशिष्ट स्थान रखता हैं। ख्यात- 
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२ पाठ्यीं धरती के प्रसिद्ध प्रात ग्रप कुबलयमाला में भारत की १८ भापाप्नों में मरुमापा 
को भी गिनाया गया है। भब॒ुत्तफजल ने भी भ्रपने इतिहास ग्रथ भाइन-इ-प्रकबरी मे 
मारवादी नापा का स्थान प्रपने समय की समस्त भाषाप्रों मे महत्वपूर्तां बताया है । 
पररप्तद की परम्परा््ों का सीधा संबंध इसी भाषा में सुरक्षित मिलता है । 


भूमिका [ ३ 


साहित्य ऐतिहासिक हृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है, किन्तु साहित्यिक श्रौर 
सास्कृतिक दृष्टि से भी इन ख्यातो का महत्त्व बहुत श्रधिक है । 


'स्यात' शब्द 


राजस्थानी में स्थार्ता शब्द प्रायः इतिहास के पर्याय के रूप मे ही प्रयुक्त 
होता रहा है | 'ब्यात' मुृलतया सस्कृत भाषा का दाव्द है। यह 'ख्या'-प्रकथने 
धातु से “कक प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता है। सस्क्षत भाषा मे मुख्यतः इस शब्द 
के ये श्रथ प्राप्त हैं-- 


१८ 
२. 
« विदित या परिज्षात्त 

. कीत्तिमान या सुप्रसिद्ध । 

. उक्त या ज्ञप्त । 

. अ्रभिहित या नांम दिया हुआ। और 


न) जद ०८ 


७. 


ख्यातिप्राप्त या लब्बनाम । 
श्राहुत या श्रावाहित । 


प्र्यात या लोक-विश्वुत श्रादि_ । 


किन्तु उत्तर मध्य-कालीन राजस्थान के इतिहास के लेखको ने 'ख्यात” शब्द 
को ही और श्रधिक विस्तृत श्रथें का व्यजक बना कर प्रयुक्त किया है। उन्होमे 
इसे इतिहास (६ इत्ति]।-ह+आसर-पिछली घटलाश्रो का परम्परागत विवरण ), 





३, देखिये संस्कृत, हिन्दी, गुजराती श्रौर मराठी छब्दकोश-- 
(१) मोनियर विलियम्त : संस्कृत-इगलिक्ष डिक्शनरी, न्यू एडीशन 


(२) जे०्टी० मोलेस्वर्थ : मराठी-इगलिया डिक्शनरी, दूसरा सस्करण १६५७ ई० 
(३) एनण०्वी० रानाडी. : पड ट १६११ ई० 

(४) द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : सस्कृत शब्दार्थ कौत्चुम 

(५) गि०शं० महता : संस्कृत गृजराती छब्दादर्श १९२६ ई० 


(६) पन्यास मुक्तिविजयजी : शब्द रत्न महोदधि सवत्‌ १६६३ 
(७) भ्रमरकोश 
(५) पअ्भिषान चिस्तामणि कोश 

हिन्दी शब्दकोशों में 'ख्यात' घाव्द के श्रथं-१, प्रसिद्ध २. कथित हे वह कविता 
जिसमे योद्धाओं का यशोगान हो श्रादि श्रादि ॥ | 
गुजराती कोक्षों में--१, कथन २. कथा ३. घोषणा ४. कहेलू ४६ जाणीतु' श्रादि। 
मराठो कोक्षों मे--१. पराक्षम २. कीत्ति हे. प्रसिद्धि श्रादि, भौर 


प्राकृत कोशों मै--विश्वुत, प्रसिध्द झादि । 


४] मुहता नैणसीरी ख्यात [ भाग ४ 


ऐतिह्ा ( पौराणिक वृत्तात ), भर इतिवृत्त (5 विशिष्ट घटनाएं ) झ्ादि का 
व्यजक माना भौर तदनुकुल रुयात' शब्द का प्रयोग किया। 


व्यात छाब्द का श्राधुनिक इतिहासकारों ने इतना व्यापक ग्रथे न लेकर, 
इसके स्थान पर “इतिहास शब्द को ही श्रपना लिया, फलतः वह तत्कालीन 
राजस्थान के इतिहास-लेखको की भ्रपनी ही वस्तु रह गई। फिर भी इस 
वध्यात' शब्द को लेकर जो ऐतिहासिक साहित्य रचा गया है, उसका इतिहास- 
कारों की दृष्टि मे महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है, श्रौर वह उन्तके लिये शोध 
की श्रमूल्य निधि है । 
ख्यात-साहित्य का महत्व 

यद्यपि देश के इतिहास श्रौर उसकी सास्क्ृतिक परम्पराश्रो को श्राज एक नये 
दृष्टिकोण से सोचने श्रौर विचारने की श्रावश्यकता हैं। केवल राजाश्ो श्ौर 
तवाबों श्रादि शासको के माध्यम से देश के इतिहास को लिखने श्रौर उस 
परम्परा-हृष्टि से उस पर विचार करने का श्रव उतना महत्व नही रहा, तथापि 
उनके काल में जो इतिहास निर्माण हुआ हैँ, वह एक श्रभ्ृृत्पृर्व सक्रान्ति काल 
का इतिहास हैँ । देश की राजनीति और सामाजिक एवं घामिक परम्पराओ 
पर उसका श्रमिट प्रभाव हूँ । वह श्रत्यन्त महत्वपूर्ण और चिरस्मरणीय काल 
था! इसके कारण देश में एक नया मोड श्राया, श्रतएवं इस काल में घटी 
घटनाझ्री को किसी भी प्रकार श्राखो से श्रोकूल नही क्रिया जा सकता । ख्यातव 
साहित्य मे वणित ये सभी घटनाएँ हमारी सभ्यता श्रौर सास्कृतिक चेतना को 
वर्तमान श्रौर श्राने वा़े युग के अनुकूल बनाये रखने के लिये नितान्‍न्त 
उपयोगी हैं । 

सामन्तणाही को कुत्सित भावनाश्रो के कुछेक वर्णवो और घटनाश्रो को 
यदि हम उस काल के इतिहास में मुजरा करके देखें तो तत्कालीन सामन्‍्त व 
उनके साथ के इतर वर्ग की देदा-मक्ति, त्यांग, ऐश्वयं और उज्वल चरित्र श्रादि 
मानव-आादर्श श्रौर उनके काल की श्रनुपम वास्तुःकला, सगीत, शिल्प भ्रौर 
विज्ञान आदि को प्रगति के वर्णन हमें श्रपनी सस्क्ृति के गोरवपूर्ण श्रत्तीत की 

पुनरावृत्ति कराते हुए दिखाई पडते हैं ।॥ तभी हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है 

कि सांस्कृतिक निधि की यह श्रमूल्य ऐतिहासिक सामग्री हमारी परम्परा के 
अनुकूल नव-इतिहास-निर्माण फा एक पावश्यक भ्राघार है । 

हमारा सभ्यता भोर सस्कृति का मूलाघार हमारा श्रद्धितीय सरस्वत्ती- 
भण्टार, जो समार में सन्यता का एक मान्त भण्डार और बीज रूप था--उसके 


भूमिका [४ 


लिये एक घोर सवतक-काल आया और उसे श्रमानवीय कूत्यों भ्रौर तरीकों 
हारा नष्ठ किया गया। भ्राज उसका सहस्रांश भी शेष नही है। किन्तु जो 
कुछ जितना, जेसी भी भ्रवस्था मे और जिस किसी भी प्रकार बचा रह गया, 
उसी के कारण हम शौर हमारी शताब्दियो से लड़खडाती हुई संस्कृति आज 
भी जीवित है।* उसे अब तत्वज्ञ श्रोर मनीषियो की सजीवनी वाणी और लेख्चनी 
द्वारा नवजीवन प्रदान करने के शअ्रनेकन्न प्रयत्न किये जाने लगे हैं । 


श्रमेक शोध भौर प्रकाशक सस्थाएँ इस क्षेत्र मे बहुत ही महत्वपूर्ण और 
आवश्यक कार्य सम्पादन मे लगी हैं। उनमे प्रमुख राजस्थान सरकार द्वारा 
महान्‌ पुरातत्वाचार्य पद्मश्नी मुनि श्री जिनविजयजी के निर्देशन में सस्थापित 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर' है । इस सस्था ने श्रपने शैशव 
काल मे ही भ्रनुपलक्षित साहित्य-निधि के श्रगेक रत्मो को भ्रकाशित किया है 
और प्रकाशित करने में तत्पर है। उन्ही प्रकाशनो में स्यांत-साहित्य का 
सर्वोपरि ग्रन्थ--राजस्थान, मालवा, गुजरात, सोराष्ट्र, कच्छ भर सिन्ध श्रादि 
का लोक विश्रुत इतिहास श्रौर श्रन्य विविध विषयो से युक्त यह 'मुहता नेणसी 
री ख्यात' नामक साहित्य है । 
इस ख्यात का सहत्व 

'मुंहता नेणसी री रख्यात*” जोधपुर के महाराजा जसवत्तसिह प्रथम के 
दोवान और श्रोसवाल जाति के प्रसिद्ध मोहणोत वश के विख्यात मुंहता नैणसी 
जयमलोत द्वारा रचा गया राजस्थान की प्रसिद्ध मारवाड़ी भाषा का प्रपनी 
कोठि का अनूठा मध्यकालीन इतिहास-ग्रथ है। राजस्थान के भृतपूर्व देशी 


४, दीप वारो देस, ज्यांरों साहित जग्रमग्रे / [जिनका साहित्य सर्वेतोमृख्धी प्रकाश- 
मान है, उन्हीं का देश भ्रपनी सस्क्ृति फी परपरा को सदा उन्तत बनाये रह कर 
संसार मे थ्ोभा पाता है।] 

+स्व० श्री उदयराज उज्ज्वल 

५. 'मुंहता नेणसी री स्यात! इस ग्रथामिधान का श्रर्थ यद्यपि इस भूमिका को पढ़ने से स्पष्ट 
हो जाहा है, तथापि इसकी “री” विभक्ति के इस प्रकार के प्रन्य रु्पात ग्रन्थों के नामों 
की तुलना में इस ग्रन्य के नाम फी 'री' विभक्ति का झ्ौचित्य शौर संगति फिस प्रकाए 
है, स्पष्ट करने की प्रावध्यकता है ॥ “राठोड़ीं री खुयात/>--राठोड वद्द की ख्यात या 
इतिहांस, मेवाड री ख्यात मेवाड राज्य का इतिहास में 'री' विभक्ति का भ्रय 'की' था 

संबंधित हैं! पर यहाँ इस “रो' विभक्ति का धर्थे 'की' या सवधित” न होकर 'के 
हार! लिखी गई होता है। 'महता नंखासी री स्यात' +- 'मूंहता नेणसी हारा लिखी 
हुईं रुपात या इतिहास ग्रन्थ होता है । 


६] महता नेणसीरो ध्यातत [ सांग ४ 


राज्यो में ख्यात के नाम से भ्रनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं, उन सब मे 'मुहता नेणसी 
री ख्यात' बहुत महत्व की है'। इतिहास के सभी विद्वान्‌ श्रत्य ख्यातों की 
ग्रपेक्षा इसे श्रधिक विश्वस्त मानते हैं । स्व० म० म० रायबहादुर गौरीशंकर 
ही० श्रोक्का ने अपने इतिहास-म्रन्थों मे श्र स्व० रामनारायण दूगड द्वारा किये 
गये इसके हिस्दी श्रनुवाद के दोनो खण्डो की भूमिकाशो मे ठोर-ठोर इस र्यात 
की प्रशसा को है ओर राजस्थान का पिछला इतिहास लिखने के लिये इसे 
बहुत महत्त्वपूर्ण भौर विश्वस्त बतलाया है ।* म्‌झी देवीग्साद मु सिफ ने तो 
न॑णसी को 'राजस्थाव का मवुलफजल' धौर उनकी लिखी हुई इस ख्यात को 
गआईन-इ-प्रकवरी' की कोटि का इतिहास-प्रन्थ कहा है” । 





६. इस स्यात के महत्व का इसो से पता लग जाता है कि इस सत्करण कि पूर्व इसके दो 
सस्करण भर प्रकाशित हो चुके हे। एक सस्करण हव० श्री सामक्ंजी आासोपा 
द्वारा मूल रूप मे उनके निज के रामए्याम प्रेस में मुद्रित होकर उन्हों की शोर हे 
प्रकाद्षित फिया जा रहा था, परन्तु वह सम्पूर्ण नहीं हो सका था। दुसरा संस्करण 
सस्‍्व० श्रो रामनारायणाणी दूगडह़ का हिन्दी भनुवाद है, जो स्व० श्री गो० ही० भश्रोक्ा 
द्वारा सम्पादित होकर काशी नागरी प्रचारिणी सभा की झोर से दो भागों में प्रकाशित 
हुआ है । पहला भाग स० १६८२ वि० में धौर दूसरा इसके & वर्ष बाद सम्वत्‌ १६६१ 
में प्रकादित हुप्ना है। 
इनसे भी प्रधिक महत्व फी बात यह है कि नेणासी के बाद फी लिखी हुई ख्यातो फा 
ध्ाघार भी प्राय: नेणसी री स्यात ही रही हुई मालूम होता हैं। उनमें प्रनेक प्रसंग 
नेशसी री स्यात फे यों के यों उद्घृतत फर लिये हैं। छदाहरण के घोर पर दयाक्ृदास 
रो स्यात, जिसके भ्रकाद्षित सस्करण दूं, भाग [पहला भाग प्रफाशित नहीं हुमा] के 
प्रतेक स्पलो में से दो एक प्रसगों फरी भोर संकेत करना कॉफी होगा । 
नेणसी री ध्याह, माय ३, पृ० १३ धोर दयालदास री ख्यात पृ० ८ 


| ॥$ म+ पे #ह &४ | ड्रग १8. $9 ६५ 
हि ४. 9 ९२ ॥ १२०-१२१ ,/ #» 5२, २६८ इत्यादि । 
७. वि, स १३०० के झासपास से छगा फर उसके लिसे जाने के समय हक के 
इतिशम फे लिये नेणसी का प्रस्प भ्रनुपम वस्तु है। ... .. यदि नैणसी की सुयात्त 


देसे बिना पोई राजपुताने का दतिहास लिखने का साहस करे तो उसका ग्रन्थ फभी 
पतोपदायप नहीं हो सकता । द 
“मोका निवध सम्रह, तुतोय भाग, पृ. ७४ 

८. घ्य0 मुथों देवीप्रश्नादजी तो नैशासों को राजपूताने का प्रवुलफ़जल कहा करते थे भौर 
उपाके इतिहास पर बढ़े मृग्प थे । मृक्षीजी मे अगस्त १६१६ को सरध्वती में राजश्योत- 
इतिहासन्न भूता नएश॒स्ती की स्यात कि वियय में एक लेख छपा कर उसके महृत्त का 
प्रियय दिया पा ! -“भोका निवंध सम्रह, तृतीय भाग, पृ०७४ 
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प्रस्तुत ख्यात का सर्वाधिक महत्त्व इस बात में भी हैं कि नैणसी ने ख्यात मे 


प्राप्त समस्त सामग्री साथार स्वीकार की है । उन्होने लिखने वाले, भेजने वाले, 
सुनाने शोर लिखने वालो के नाम ही नही लिखे, श्रपितु कही-कही तो उनका 
पूरा परिचय, सम्बत्‌, मिती और स्थान आदि के नास भो दे दिये हैँ | उनमें कई 
प्रसिद्ध डिग्ल-कवि भौर चारणजन हैं? । 


कि 


रर« 


(१) पोफरणा ब्राह्मण कवीसर जसवत रो भाई जोशी महेद्ददास। 


(२) मुंहतो लखो, सं० १७०० माह वदी ६ भेड़ते में जैसलमेर रो हाल लिखायो । 
(३) भ्राढो महेसदास छत्राक्वा भाटियाँ री वात, स० १७०६ फागण सुदी १५ री 
लिखाई, सं० १७२१ माह माह लिख मेली । 
(४) घझुृंहते नरसिघदास जैमलोत (नैणसी रो भाई) दूगरपुर में राव पूजार 
करायोड़ो देहरा री प्रशल्सि लिख मेली, समत १७०७ मे । 
(५) वृदेला सुभकरण रे चाकर चक़्सेन मडाई, सं० १७१० | 
(६) चारण धशासियों गिरघर सं० १७१६ रा भादवा सुदी & | 
(७) चारण भूले रुद्रदास भांण रै साया भूला रे पोतरे कही, संमत १५७१६ रा चंघ 
महि । 
(८) सं० १७२१ रा जे5 मांहे रा० रामघन्द्र जगनाधोत्त महाई। 
(६) खिडियो सखींवराज सिसोदिया री चृण्डावत स्ताखा रो वृत्तान्त लिखायो सं० १६२२ 
रा पोह वदी ५। 
(१०) वाह एक वीढडू कामण कही | 
(१६१) दघवाडियो खींवराज, वात पठांण हाजीखान रांण उर्दोधिघ वेढ हुई तिश री लिख 
भेली । संमत १७१४ रा वेसाख मांहे । 
(१२) देवडो भ्रमरो चंदावत रो परघात बाघेलो रामर्सिष नू ध्रमरे नेणासी करने मेलियो, 
उरख्ण कही । 
(१३) मृहणोत धृदरदास जाक्ोर बर्का लिख भेली । 
(१४) रतनू' गोकुछ पीढियां मंडाई । गोकछ रतन्‌ कह्यो। 
(१५) चारण चांदण खिडियो। 
(१६) भाट ख़गार नोलिया रे पडियारा री साखा लिखाई । 
(१७) भाट राजपाण उद्देहो रो, पीढो कछवाहां री मंडाई। 
(१८) वात १ जीय॑ रतनू' घरमदासाणी कही ने पहला सुणी थी तिका तो लिखी हीज 
हुती । वात जाडेचा साहिब री ने काला रायसिघ रो फेर लिखी | 
(१६) भाखड़ी रावक्ष भीम री धरासियों पीरो कहे । 
(२०) राव नीबो महेघोत सवणी | 
(२१) गाडणश पसायत | 
(२२) बारहठ खीदो । 


८) मुंहता नेणसीरी स्यात [ भाग ४ 


नैणासी ने भ्रपनी स्थात से लगभग ६ शताब्दियों के जीवन भ्रौर साहित्य 
का महत्त्वपूर्ण परिचय दिया है। श्रपञ्रश भाषा की परम्परा से प्रभावित 
मारवाडी भाषा मे लिखा गया यह विवरण विक्रम सम्बत्‌ १३०० से १७०० 
तक राजनीतिक, सामाजिक शौर सास्क्ृतिक सभी प्रकार की गतिविधियों का 
विस्तृत श्रालेखन है । यद्यपि पहले का जितना वृत्तान्त है, वह सभी 
प्राय, जनश्रुतियों या चारण-भाटों की बहियो से प्राप्त किया गया है, 
तथापि १६वीं शती से श८वी शत्ी तक का विवरण प्रायः शंकाशो से परे 
शोर विष्वसनीय है । 


स्यात की भाषा 

इस ख्यात की भाषा लगभग तीन सी वर्ष की पुरानी मारवाड़ी भाषा है। 
यद्यपि यह भाषा उतनी कठिन नही है तथापि हिन्दी के विद्वान इसका सही-सही 
समभना उतना सुलम नही समभते । फिर डिंगल के गीत, छप्पय, दोहे 
भ्रादि को समझना तो उनकी हृष्टि मे और भी कठिन है** । 


इस ग्रथ की मारवाडी भाषा भारतीय श्रार्य भाषाश्रों की श्रपश्रश परपरा 
फी निकटतम छ्ाखा के प्रौढ गद्य का उत्क्ृष्ठ रूप है जो राजस्थान की सभी 


(२३) घारणा वीरघवछ पूष्दा कह । 

(२४) गाठण सहजपाछ । 

(२५) साॉविल्सुध रोहठियो | 

(२६) भांणों मोसण, वढो पभाखरा रो कहणहार । 
(२७) ढाढी******** *** । इत्यादि ॥ 


एनके प्रतिरिषत घारहठ ईसरदास, दुरसों भाढ़ो, फेश्वदास, रतनू' नवलो, बारठ 
यीदूं, भ्ासराव रतनू, ध्ासियों दनो, लल्ल भाट धोर घारण पघांदो भादि डिंगल के प्रसिद्ध 
हवि प्रोर यूछ वात या हालात, जिनके सुनाने या लिखाने धालो फा धाम स्मरण नही 
रहा--नंणसी ने 'एक वात यूं घुणो” था समत १७२२ प्रासोज मांहै परबतसर भांहे 
सिसी' इस प्रकार से उनका प्ामार माना है। 


छ 


« गेएणसी की घनुएम छपात २७५ वर्ष पूर्व की माश्वाडो भाषा में लिखो हुई है, जिससे 
राजपूताने का रहने बाला हरएक भ्रादमी सहसा ठोक-ठोक ध्तमक नहीं सकता। 
राजाप्रों, सरदारों भादि के पुरामे गोत, दोहे प्रादि मी उसमे कई जगह उदृधृत किये गये 
हैं। जिनगा ठोकन्ठोक घममना तो भोर भी कठिन काम है । है 


॥ 


“भोमा निबंप-संप्रह, तु. भाग 


भूमिशा [६ 


बोलियो से भ्रधिक विकसित श्र मान्य 'पश्चिसी सारवाड़ी''' की परपरा का 
प्राचीन और प्रधाव रूप है। श्राधुन्तिक राजस्थानी झौर गुजराती के रूपो मे 
विकसित होने वाले अ्रंकुरो का (विभक्तियो, प्रत्ययो श्रादि के योग से) देश- 
कालिक न्तिकटतम भेद बताने चाला एक सागोपाग नमूना है" | श्रन्य भारतीय 
भाषाशों की समकालीन पस्पराश्नो की तुलना में इसकी परम्परा शझ्पने विकास में 
श्रग्रणी, परिपक्व भौर श्रधिक प्राचीन गद्य-शैली का रूप है। इसमे पुष्ट गद्य- 
साहित्य के सभी रूप ख्यात*?*, वात, वारता, विगत, विरतत, हकीकत, याद, 
आदिदास्त, हाल, प्रस्ताव, हवालो, सिघावलोकनी, मिसाल, साख, परियावली, 
वंसावली, पीढिया आदि सभी प्रचुर परिमाण में विद्यमान हैं। इन सब मे रुयात 
साहित्य प्रमुख है । वात, हकीकत, विगत श्रादि के भी श्रनेक छोटे-मोठे हस्त- 
लिखित इतिहास-्रथ प्राप्त हैं, जो रूपात के श्रावश्यक श्रग होने के साथ उसका 


११५ पाघुनिक शोध विद्वानों ने इसका नाम 'प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी” रखा है जबकि 
गुजरात के विद्वानों ने 'जुनी गुजराती” ध्थवा 'मारू-गुजेर भाषा! भभिहित फिया है । 


१२ रि्ुबशीया। ती॥९९८४४ 0िपघा। ॥ 87079 बयणाए प्राल्याइटेए2४ तालिटाटा॥पढ्त 
द्िग्म जट॥टाए झागतठा 67 006 गैशाते बाते हिणा 0पीक्ा ०7 पर ठप्रोश 
प्ग्यते, वपाल्ए बाल लाधप्रेट्व 00 पा वाछ॒गापए रण 5०ण68 ०४४४००. 28 
६08०पराश लिए 3 5०एभ३०४ प्रातेंटएशातेब7६ 97३2०... 76०ए क्रमश 
फ्रापटी। प्राठ7९ जातंलेए 707 गल्शलफ साएवा ध्रौत्ना 800, (ि ॥राषध्यय्८० 
एजाशंए,.. एएवेश भाए. द्रात्प्रकाशभा668 धालए ट्था700 96 ८955९व 45 
ताशेल्ट७ ० ज़टइ०णा सार. ६ फ्ादए बार ६0 56 ८०प्रशन॑ठैठाल्त॑ ते०८०५ 
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(७पए]४४४६ 
“727 87 ७. 8, छताालः507 
॥्राट्रप्राउच्चठ 5एाए०ए छत 708, ९०) # >275 7 998८४ 35 
१३, ख्यात की प्राचीनता के ध्म्बन्ध में पीटरसन, दूसरी रिपोर्ट मे श्रनघंराधव माटक के 


कर्ता मुरारि कवि का यह एलोक हृष्टव्य है। सुरारि कवि का समध ८वी -€वी शत्ताब्दि 
माना जाता है। 
घर्चामिष्चा रणानां. क्षितिरमण : परांप्राप्यममोद लीजलां 
सा फोर्ते: सौविदललानवगणय कवि प्रात (?) वाणी विलासातू । 
गोतं॑ ख्यात॑ँ च॒ नाम्ता किमवि रघुपतेरध यावत्प्रासा - 
द्वाल्मीके रेघ धानन्‍्नी घवलयति यशो(दा?) मुद्रया रामचन्द्र ॥ 
>पयरम्परा : भाग ११ भोर १५-१६ धधा 
ता, प्र, पत्रिका, भाग १ चन्द्रघर छर्मा गुलेरी का चारण' नामक लेख । 


१० ] मुंहता मेणसीरी स्पात 


विकसित परिमाजित श्रौर प्रौढ रूप है। किन्तु स्वतन्त्र रूप से भी इनका महत्त्न 
स्पातो से कम नही है। ख्यात के श्रावश्यक अ्रग-रूप इन शब्दों का भ्र्थ भपने 
साधारण श्रर्थों से कुछ भिन्न होने के कारण यहाँ सक्षेप मे प्रत्येक की जानकारी 
देना श्रप्नासंगिक नही होगा, जिससे कि उनके महत्व को समझा जा सके--- 
ख्यात 


मोटे रूप में ख्यात इतिहास को कहते हैं जिसमे युद्ध श्रादि प्रसिद्ध घटनाओो 
का विस्तार से वर्णन किया हुझ्ा होता है। श्रष्याय के रूप मे भी ख्यात शीर्षक 


देकर वर्णन या वृत्तान्त के रूप मे ख्यात ग्रथ का विभाजन किया हुभ्ना होता है । 
लैणसी री रुपात! मे ऐसे अनेक विभाग हैं। जैसे--'भ्रथ सीसोदिया री ख्यात 
लिख्यते', 'प्रथ ख्यात भाटिया री लिख्यते' इत्यादि । वात, हकीकत शभ्रादि इसके 
प्रनेक पेटा विभाग हैं । 


घात, घारता 

वर्णनार्थक ख्यात' शीपषंक में किसी वद्य या व्यक्ति श्रादि की प्रसिद्ध 
घटनाशओ्रो का विवरण प्रायः वात्त! क्षीषंक से विभकत किया हुझा होता है । 
स्वतत्र ऐतिहासिक वात-साहित्य की बातें बड़ी होती हैं** । 
हफीकत 

स्थान विज्येप की स्थिति का वर्णन प्रायः हकीकत कहलाता है। यह ख्यात के 
समान बडे ग्रथ के रूप मे भी होती है जैसे--'जोघपुर री हकोकत' । 
पीढ़ी 

व्यात का एक श्रावश्यक श्रग हैं। इसमें वशानुक्रम के साथ विश्विष्ट व्यक्त 
के जीवन की विद्येष घटनाशो का उल्लेख भी किया हुआ रहता है । 
साख 

(१) विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर वंद-वृक्ष में से प्रस्फुटित शाखा वाले 
घद्य फो साख फहते हैं, जैसे--ऊदावत, जैसा-भाटी इत्यादि इसे वंसावली भी 
फह देते हैं। (२) धटना विश्येष भ्रोर स्थान के नाम से भी 'साख' प्रस्फुटित होती 
है, जेत--माला, छात्राढा श्लौर महेवचा, वाडमेरा श्रादि। (३) किसी बात 
की साक्षी के रूप में उद्धृत छंद भी 'साख' कहलाता है, ज॑से--साख रा दृहा । 


१४. 'वात परगने जोधपुर रो' (हस्तलिललित) में जोधपुर, जोधपुर के परगने श्रौर जोपपुर 
मे राजाप्रों से सबधित प्रसगवशात्‌ सभी विषयों का विस्तृत विवरण दिया हुभ्ना है। 
यह बात प्‌, १८४ महाराजा जसवतर्सिह प्रथम (प्रपूर्ं) तफ है । इसमे कई 
स्पार्नों पर मैंणासी का उल्लेस महत्व के तथ्यों के साथ हुआ है । सूदरसी का भी उल्लेस 
टुपा है। यह बात हमारे शप्नह में है ।--सम्पादक 


विगत 

किसी वश्ष या स्थान के सम्पूर्ण और क्रमबद्ध व्यौरे को विगत कहा जाता है। 
याद, याददास्त, पश्रादिदास्त 

किसी बात या घटना को विस्तृत रूप से लिखते के लिये याद के तौर पर 
लिखा हुआ उसका सक्षिप्त रूप | बडी बात का सकेत-लेखन या नोट्स । 
प्रस्ताव 

प्रासंगिक रूप में कही जाने वाली बात के लिये प्रारभिक सकेत, जैसे--- 
एकदा प्रस्ताव । 
हवालो 

प्रमाण के लिये किया हुआ किसी बात था घटना का उल्लेख । 
सिघाचलोकनी बात 

पूर्वोॉल्लिखित बात या घटना पर दृष्टिपात करते हुए किया गया विशेष वर्णन । 


परियावली, वंसावचली 2 
देखें पीढी और साख (१) श्रौर (२) 


स्थानस्थिति के वास्तविक निर्देशन के लिये श्राठ दिशाश्रो के श्रतिरिक्त 
इस ख्यात में १६ दिशाओ्रों के नांमो का उल्लेख इसके (गद्य श्रीर पद्य) साहित्य 
की प्रोढता का एक श्रन्यतम उदाहरण है। ऐसा उदाहरण श्रपश्रश पारपरीण 
तात्कालिक किसी भी भाषा के विज्ञान में भशौर श्राघुनिक किसी भी साहित्य मे 
प्राप्त नही है।** 

ऋरीडा, कृषि, वाणिज्य, युद्ध श्रीर शासन श्रादि से सबधित अपने श्रर्थों मे 
सशक्त झनेक पारिभाषिक हछाव्दों का प्रयोग राजस्थानी भाषा की प्राज्जलता 
श्ौर ध्यापकता के द्योतक हैं, जिनमे से श्रमेको के पर्याय हिंदी मे नही मिलते । 
डिंगल एवं राजस्थानी गद्य साहित्य के श्रष्ययन के लिये इस ख्यात का शब्द- 
भण्डार बहुत ही मूल्यवान है ।* " 


१४५ राजस्थानों साहित्य में १६ दिशाश्रो फा उल्लेख मिलता है--- 
नंदसि खोज भण्यो ख़द-पच-दुण, जुडियों चह थापण प्रम्म जूण! | 
सोलह दिशाओं में जिन भ्राठ विशेष दिशाप्रों के नामों का उल्लेख किया जाता है, उनमे 
से इंद्र, तहड; खरक, भरहेर, ख्पारास शौर पचाद धादि के पाम एस स्यात्त में प्राप्त हैं। 
१६, वल्‍लभविद्यानगर, थी. पी. महाविद्यालय कफे हिन्दी विभाग के श्रष्यक्ष श्लौर रिसर्च 
स्फॉलर प्रो० भूषतिरास साकरिया के सह-सम्पादन में राजस्थानी-हिन्दी फा एक कोश 
शोधघार्थियो के लिये (सर्व-सुलभ आरावृत्ति) तैयार किया गया है, जिसमे 'नैरासी री रुपात' 
के भी तीन-चार हजार शब्द लिये गये हैं। फोश प्रकाशनाघीन है । 
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भाषा की प्रौढता भौर अ्रथ-बोघकता के इसके मुहावरों और रूढि-प्रयोगो 
में भी प्रचुरता से देखने मे आती है। क्रियापद, सर्वनाम श्रौर विशेषणो के रूप 
तो इतने प्रचर हैं कि उन पर एक पृथक्‌ प्रबन्ध लिखा जा सकता है । प्रत्यय, 
परसर्ग श्रौर विसक्तियो के अनेक कारक-रूप श्र प्रकार एवं उनके प्रयोग 
भाषा की प्रीढता और सम्पन्नता के अ्रन्यतम उदाहरण हैं ।*” सहस्नो स्त्री-पुरुषो 
श्रौर नगरो श्रादि के नाम अपश्न श भाषा के अ्रष्ययन के लिये बहुमुल्य सामग्री 
उपस्थित करते हैं, जो भाषा की दृष्टि से ही नही, पुरातत्व श्लौर इतिहास की 
दृष्टि से भी छोघ का एक मनोरजक और स्वतन्न विषय है । हमारी सस्क्ृति के 
साथ भी इनका घनिष्ठ सबंध है। 


विधिध विषय 

प्रस्तुत ख्यात समाज श्रीर सस्कृति का जीता-जागता चित्र है । इसमें सक्षेप 
से गुजरात, काठियावाड (सोराष्ट्र), कच्छ, बघेलखड, बुंदेलखंड, मालवा और 
मध्यमारत का इतिहास है श्रौर मेवाड के शिक्षोदिये, जैसलमेर के भाटी, दूढांड 
के कछवाहे श्रौर मारवाड (जोधपुर और वीकामेर) के राठौड राजपूतो का 
विस्तृत विवरण है । श्रजमेर-मेरवाडा. कोटा, बूदी, फालावाड, जयपुर- 
शेखावाटी, सिरोही, डूगरपुर, वांसवाडा, प्रतापगढ, रामपुरा, किशनगढ़, खेड़- 
पाटण श्रौर पारकर भ्रादि राजस्थान की श्रन्य समस्त रियासतो और इन 
रियासतो के श्रनेक जागीरी ठिकानों का एवं दक्षिण, ग्रुजरात, मालवा, दिल्ली 
झ्ोर भ्रागरा श्रादि की वादशाहतों के साथ हुए युद्धों का वृत्तान्न भी सकलित 
ही गया हुग्ना है |" 5 


१७, सम्वन्ध-स्चक परसग भौर विभक्तियों के कुछ रूप जिनका प्रयोग इस सरुयांत के पद्च 
भोर पथ्च फे विभिन्‍न स्थलों पें हुमा है-- 
१, रा, री, रो, र॑ 

» 0, तणा, तणी, तणो, तण, सतणउ 
« कैर, फेरा, कैरी, करो, केरउ, कैर 

संदा, सदी, सदियो, सदो, संदउठ, सर्द 
« ईँदा, एुँदी, हँदियां, हृदो, हृदउ, हुंदे 
« मो, मो, ना, मठ 
« घा, थो, घो, थे 

बउ, की, को, फे इत्पादि 


॥ दे #ए अ>्ा तू -ए ९) 


१६८. नेणगी की स्थात मेंचोद्ानों, राठोड़ों, कछवाहों भोर भाटियों का इतिहास तो इतमे 
मिस्‍्तार के साष दिया है भ्रोर दशायलियों का इतना प्रयूव संग्रह है कि प्रन्य साधनों थे 


हुई 
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ग्रनेकविध युद्ध श्रोर घटनाम्रों भ्रादि के विवरणों से सकलित यह ख्यात विषय 
की दृष्टि से एक छीटा महाभारत है । मानव जीवन के उदाहरण रूप उच्च 
झ्ौर उज्ज्वल पक्ष के श्रनेक जगह जहाँ इसमे दर्शन होते हैं, वहाँ इसके विरुद्ध, 
अनुचित भ्राचरण वालो की अ्रपकोति और भरत्सना के प्रसंग भी इसमे चित्रित 
मिलेंगे । इतके अतिरिक्त कृषि और उसकी उपज, वाणिज्य श्र माप-तौल, 
दुकाल श्रौर सुकाल, सेना श्रौर आक्रमण, अस्त्र श्र शस्त्र, शरणागत-रक्षा; 
वदान्यता, वचन-पालन, गौरव-रक्षा, मान-मर्यादा, शासन झऔर दण्ड, खिराज 
झोर कर; विवाह-सम्बन्ध श्रौर दूसरे राज्यों के परस्पर सेनिक श्रौर राजनैतिक 
सम्बन्ब; दान, भेंट, सासण (भूमिदान), पस्ताव, सिरोपाव, रीक-मौज आदि के 
वर्णन; पद, मनसव भ्रौर खिताब, टठेंकसाल और सिक्‍के; वीरगीत और 
गर्वोक्तियाँ, ग्रुण-प्रशसा और दुर्ग ण-निंदा; लोक-वार्ताएँ श्रौर वीर-ग्राथाएँ, 
शाखायें और वंदश्ावलियौँ, परम्पराएं और रीति-रिवाज, राजदरवार, सवारियें, 
तीर्थाटन, पर्व, विचाह, स्वागत-सत्का र, शिकार और जबादि, जलहर (जलक्नीडा) 
जाति-निर्माण श्रौर घर्म-परिवर्तत, जौहर और साका, सतीत्व ओर स्त्री-चरित्र; 
आभूषण, वेशमूपा और सस्कार, खान-पान श्रौर रहन-सहन; वादशाहो को 
तसलीम करने के ढग; छत्रुता और मित्रता; पहाड भर नदियाँ, नगर और गाँव; 
जत्र-मत्र श्रोर वेद्यक, शकुन और नक्षत्र-ज्ञान, चोरों की कला; दुर्गे-प्रासाद- 
जलाशय, कूृप श्रादि का निर्माण, देवी-देवताश्रो की पूजा और यात्रा, कुलदेवी- 
देवताओशों का विवरण; उद्धरण और साख (साक्षी) रूप में अनेक प्रकार के काव्य 
इत्यादि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजन तक, वास्तुकला (स्थापत्य 
* कला) सवधी ओर श्रन्य दिभिन्न विपयो के च्यूनाधिक वर्णन इस ख्यात साहित्य 
(ग्रन्थ) में उल्लिखित हैं । 
श्रनुशीलन सूत्र 

जैसा कि रुूपात के विविध विषयो से प्रगठ है, प्रस्तुत रूपात मे श्रनुशीलच 
के लिये पर्याप्त सूत्र वर्तमान हैं। किसी भी विषय का अ्रन्बेषक इसमे कुछ न 
कुछ न्यूनाघिक अपने श्योध के लिये सामग्री प्राप्त कर सकता है। निम्त अ्रनु- 
घीलन सूत्र विशेष रूप से शोघनीय है-- 


वैप्ता भब मिल नहीं सकता। इस ग्रन्य मे कई लडाइयों तथा कई वीर पुरुषो के मारे 
जाने के सम्वत्‌ एवं उनकी जागीरो का जो विवेचन दिया है, वह भी कम महत्व का 
नहीं । उसने राजपृताने के इतिहास फो बहुत कुछ सुरक्षित किया है | इतना ही नहीं, 
गुजरात, फाठियावाड, फच्छ, वृदेलखंड प्रादि के इतिहास लिखने वालों को भी इसमे 
बहुत कुछ सामग्रो मिल सकती है । -प्रोका प्रभिनन्दन ग्रन्थ, ती. मा; प्‌. ७४ 
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१. राजपूत जाति श्रौर राजस्थान, मध्यभारत, सोराष्ट्र, गुजरात, सालवा, 
फच्छ एवं पारकर (घाट-"सिघ) का इतिहास | 
(नैणमी की ख्थात में श्रधिकतर राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र और मध्य- 
भारत श्रादि राजपूत जाति के शासव भ्ौर शासको का विस्तृत विवरण है; श्रतः 
उस विवरण से सभो राज्यों की राजपूत जातियों भर उन राज्यो के पृथक्‌-पृथक्‌ 
इतिहास पर छ्योघ किया जा सकता है।) 


२ प्रत्येक समाज और देश मे समय-ससय पर महापुरुष उत्पर्त होते रहते 
हैं। फोई श्रपनी वीरता श्रौर बलिदान के कारण, कोई परोपकार या धम्मे- 
परायणता से, कोई श्रपनी दानशीलता श्रौर सेवा-परायणता से श्लौर फोई 
प्रपनी राजनोति शझौर न्यायपरायणता से सुविस्यात होते हैं तो कोई श्रपने 
दुप्कृत्यों से ही विष्यात या कुविस्यात हो जाते हैं। नेणसी ने प्रकारान्तर से 
ऐसे श्रमेफ जीवन-घ रित्र चित्षित किये हैं । इन पर शोध करके श्रनेक सानवीय 
भावनाओं को समाज श्रौर सस्कृति के लिये प्रकाश में लाया जा सकता है । 


३. शासन श्रौर युद्धनीति 

राजपूतो का मध्यकालीन इतिहास पारस्परिक वैमनस्य श्रौर स्पर्द्धा से हुए 
युद्धों का विवरण है। राजपूत राजा शासन करने मे प्रायः निरंकुश रहे हैं; फिर 
भी कई राजा श्र कई राजाओ के मन्नी बड़े नीति-कुशल श्रौर प्रजासेवी हुए हैं । 
श्रतः नेणसी की स्यात शासन-व्यवस्था श्रौर थुद्धनीति के लिये पर्याप्त रूप से 
शोध की वस्तु है । 


४, घाणिज्य, माप-तील, सिक्के श्रौर राज़्कर१* | 
ख्यात-लेखक की एक दूसरी कृति मारवाड राज्य का सर्वसंग्रह (ग़जेटियर) 


घाट-परपारकर का विस्तृत प्रदेश (गढड़ा, मिट्टी, छोर, नगरपारक९, नौकोट धौर उमर- 
कोट फे सोढाण खड फा भू-भाग) मारवाद्ट राज्य का प्रग था । श्रग्नेजों हे माम मात्र 
वी सघिराज के बदले में जोधपुर राज्य से कुछ वर्षो की धारर्स से उधार लेकर सिंध का 
एक जिसा बना तिया था प्रौर सिघ गवर्नर फे शासन में दे दिया थां। उघार-प्रवधि 
पादिस्तान दनने की राजनैतिक घालों फे समय समाप्त हो गई थी। श्रग्मेणों ने यह 
प्रदेश मारवाद फो वापिस नहीं लोटाया । सास्कृतिक भोर भोगोलिक दृष्टि से मारबार 
मा यह प्रविमाज्य प्रदेश हिन्टू-बहुल होते हुए भी पाकिस्तान फो दे दिया गया। धाज 
भारतवर्ष घोर पश्चिमी पाकिह्तान फै दीौच पाफिस्तान का सोमाप्रदेश घना हुश्ना है । 

- इगांगी (दुरगाणी ), फदियो, टको, दोर्टो, जनादी, छकट, दाम, ठयू, सोनइपो, रुवियो, 
महमूदी, फिरोजी (पीरीजी, पेरोजी, पीरोजसाही), जलाजपाही (जलाला, जलाली) श्रादि 
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है, जो कि तात्कालिक जन-गणना रिपोर्ट का अनुपम उदाहरण है। प्रस्तुत स्यात 
सी उसी लेखक की कृति होने से श्रवायास ही वाणिज्य, माप-तौल, विभिन्न 
सिक्‍को में खिराज श्रोर राजकर की अ्रदायगी, माल लाने-लेजाने के साधन झादि 
के विषयों से समाहित हो गई है। एतद्विषयक शोघकर्त्ताग्रों के लिये यह ख्यात 
बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करती है । 


५. देवपुजन श्रौर शकुन-शास्त्र 

प्रत्येक राजपूत राजवश की अपनी-अपनी कुलदेविया श्रौर कुलदेवता होते 
हैं। उन्ही के श्राराघन व सतुष्टि से युद्धों में विजय और राज्यो को प्राप्ति व 
सस्थिति होती है । नेणसी ने इस प्रकार के अनेक देवी-देवताओं भोणय साधु- 
सन्यासियों की भक्ति, आराघना ओर सेवा और उन्हे श्रपने श्रनुकुल बनाये रखने 
के लिये किये गये प्रयत्तों का प्रासगिक वर्णन किया है। भाराधघतना श्र पूजा- 
चना के हेतु मदिरो का निर्माण, मूत्ति-स्थापन, दानादि से उनकी व्यवस्था के 
उल्लेख-धर्म श्रीर भक्ति-सावना श्रौर सस्क्ृति पर प्रकाश डालते हैँ । पश्चु-पक्षियो 
के शकुनो के श्राधार पर कार्य-सिद्धि श्रौर जय-पराजय आदि का श्नौर लोक- 
परंपरा भ्रौर शकुन-शास्त्र के श्रतग्त भ्राने वाले कई शाक्रुन-प्रसगो का वर्णन 
इसमे खूब सरस भाँति से हुश्ना है । 

सक्षत्र-विज्ञान पर श्राघारित राजस्थानी साहित्य के शकुन-शास्त्र की १६ 
दिक्षात्रो ने फिस प्रकार इस सख्यात मे दिल्लाश्रे श्रौर उपदिशाओ के मध्य विशा- 
वकाष्ष प्राप्त कर विशेष विशाओ्रो के नाम से श्रपना महत्त्व स्थापित किया हैं । 
दाकुन शौर दिलद्या-विज्ञान दोनो में दिक्‍्साधन सवधी विज्ञान की शोघ वस्तु है । 
अत: इस दृष्टि से भी यह ख्यात मननीय है । 
६. पुरातत्व सबधी श्रवशेषों का परिचय 

राजपूत राजाओं का वास्तुकला-प्रेस प्रसिद्ध है। श्ननेक राजा और ठाकुरो 


कई सिक्कों के नाम ध्ोौर उनके घवलन का विवरण है, जो फई सदियों से १८ वीं, 
१६ वीं सदी तक विभिन्न रार्ज्यों में प्रचलित थे। 

इसी प्रकार मंगलीक, वधामणा, गुठ, सृुखडी, वक्त, भेट, तलार, धाब, पेसकस, 
दडघराड, दाण, वहतोवांण, पाघवराड, तुलावट, मकबो, लांचो, हासल, भोग, हक 
(हगत), भोम, मोभ, पृछी, घोड़ाचारण, ढोर-चराई, वाडी रो लाग, काजी री लाग, 
फोटवाल्ती लाग इत्यादि धनेक प्रकार के कर शोर उनका प्रचलन तथा मणा, सेर, 
टांक भ्रादि तोल और मण, माणो, मूणो, सई, भर, भारों श्रादि घान्यादि के मापों के 
ताम भोर उनके चलन फा विवरण इत्यादि । 


१४ ] मुंहता नेणसीरी स्यात [ भांग ४ 


१. राजपुत जाति श्र राजत्यान, मध्यभारत, सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा, 
फच्छ एवं पारकर (घाद-"“सिघ) का इतिहास । 

(नैणसी की ख्यात में श्रधिकतर राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र और मध्य- 
भारत श्रादि राजपूत जाति के शासन भौर शासको का विस्तृत विवरण है; श्रतः 
उस विवरण से सभो राज्यो की राजपुत जातियो श्रौर उन राज्यो के पृथक्‌-पृथक्‌ 
इतिहास पर शोध किया जा सकता है ।) 


२ प्रत्येक समाज और देश भे समय-ससय पर महापुरुष उत्परत्त होते रहते 
हैं। कोई श्रपनी वीरता श्रौर बलिदान के कारण, कोई परोपकार या धसें- 
परायणता से, कोई प्रपनी दानशीलता श्रीर सेवा-परायणता से श्रौर कोई 
अ्रपनी राजनीति धोर न्यायपरायणत्ता से सुविस्यात होते हैं तो कोई अपने 
दुष्कृत्यों से ही विख्यात या कुविख्यात हो जाते हैं। नेणसी ने प्रकारान्तर से 
ऐसे श्रनेक जीवन-चरिच्न चित्रित किये हैं । इन पर शोध फरके अनेक मानवीय 
भावनाओं फो समाज झौर सह्कृति के लिये प्रकाश में लाया जा सकता है। 


३. शासन श्रोर युद्धनीति 

राजपूतो का मध्यकालीन इतिहास पारस्परिक वैमनस्य भ्ौौर स्पर्दधा से हुए 
युद्धों का विवरण है। राजपूत राजा शासन करने मे प्रायः निरंकुश रहे हैं; फिर 
भी कई राज! श्रीर कई राजाओं के मत्री बड़े नीति-कुशल झौर प्रजासेवी हुए हैं । 
प्रतः नेणसी की ख्यात शासन-व्यवस्था श्रौर युद्धनीति के लिये पर्याप्त रूप से 
घोध की वस्तु है । 


४, वाणिज्य, माप-तौल, सिवके श्रौर राजफर*" ' । 
ह्यात-लेखक की एक दूसरी कृति मारवाड राज्य का सर्वेसग्रह (गजेटियर) 





१६९. पाट-परपारकर का विस्तृत्त प्रदेश (गढडा, मिद्ठी, छोर, नगश्पा एक र, नौकोट भौद उमर- 
फोट के सोढाण संड फा भू-माँग) मारवाड राज्य का शग था । भ्रग्नेजो ने नाम मान 
दी घिराण के बदले में जोधपुर राज्य से कुछ यर्षों की छार्स से उधार लेकर सिंध का 
एक जिला बना तिया था पधौर सिंध गपर्नर फे धासन में दे दिया था। उधघार-प्रवधि 
पाविस्थान यनने फो राजनैतिक चालो के समय क्षमाप्त हो गई थी। श्रग्नेणों ने यह 
प्रदेश मारयाट छो यापिस नहीं लोटाया । सांस्कृतिक घोर भोगोजिक दृष्टि से मारवाट 
वा यह प्रविमाज्य प्रदेदा हिन्दू बहुल होते हुए भी पाकिस्तान फो दे दिया गया। धाज 
भारतयर्ष घोर पस्चिमी पाकिस्तान फे बीच पाफिस्तान फा सोमाप्रदेश घना हुआ्ा है । 

एगाणी (दुर्मगांगो ), फणियों, टकी, दोकटो, जनादी, छफठ, दाम, हवू, सोनइपो, रुवियो, 
महमूदी, फिरोजी (पोरोजी, पेरोजी, पीरोजसाही), जलालसाही (जलासा, जलाली ) श्रादि 
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है, जो कि तात्कालिक जन-गणना रिपोर्ट का अनुपम उदाहरण है। प्रस्तुत ख्यात 
भी उसी लेखक की कृति होने से श्रनायास ही वाणिज्य, साप-तौल, विभिन्न 
सिक्‍को में खिराज श्रोर राजकर की झदायगी, माल लाने-लेजाने के साधन श्रादि 
के विषयों से समाहित हो गई है। एतह्विपयक छोधकर्त्ताश्रो के लिये यह ख्यात 
बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करती है । 


५. देवपुजन श्रीर शकुन-शास्त्र 

प्रत्येक राजपूत राजवश की अ्रपती-अपनी कुलदेविया श्रौर कुलदेवता होते 
हैं। उन्ही के श्राराधन व सतुष्टि से युद्धो में विजय और राज्यों की प्राप्ति व 
सस्थिति होती है । नेणसी ने इस प्रकार के अ्रनेक देवी-देवताओं झोर साधु- 
सनन्‍्यासियों की भक्ति, आराधना और सेवा और उन्हे श्रपने श्रनुकूल बनाये रखने 
के लिये किये गये प्रयत्नो का प्रासग्रिक वर्णन किया है । श्राराधना श्रौर पूजा- 
चेता के हेतु मदिरो का निर्माण, मृत्ति-स्थापन, दानादि से उनकी व्यवस्था के 
उल्लेख-घर्मं भ्लौर भक्ति-भावता और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं । पश्मु-पक्षियों 
के शकुनो के श्राधार पर कार्य-सिद्धि और जय-पराजय आदि का और लोक- 
परंपरा और शकुन-शास्त्र के अ्रतगंत श्राने वाले कई शाकुन्-प्रसगों का वर्णन 
इसमें खूब सरस भाँति से हुआ है । 

सक्षत्र-विज्ञान पर आधारित राजस्थानी साहित्य के शकुन-शास्त्र की १६ 
दिशाओं ने किस प्रकार इस ख्यात मे दिशाश्रो श्रौर उपदिशाओं के मध्य दिश्ा- 
वकाश प्राप्त कर विशेष दिज्ञाओ के नाम से श्रपना महत्त्व स्थापित किया हैं । 
धाकुन श्ौर दिल्ञा-विज्ञान दोनो में दिकसाधन संबंधी विज्ञान की शोध वस्तु है । 
अत: इस दृष्टि से भी यह ख्यात मननीय है । 
६. पुरातत्व सदंधी श्रवशेषों का परिचय 

राजपूत राजाओं का वास्तुकला-प्रेंम प्रसिद्ध है। अ्ननेक राजा और ठाक्रों 


कई सिक्कों के नाम झौर उनके चलन का विचरण हैं, जो फई सदियों से १८ वीं, 
१६ वीं सदी तक विभिन्न राज्यों में प्रचलित थे। 

इसी प्रकार मंगलीक, वघामणा, गुल, सुंखड़ी, वकछ, भेट, तलार, बाब, पेसकस, 
दंडवराड, दाण, वहतीवांश, पाधघवराड, तुलावट, मतछवो, लाचो, हासल, भोग, हंलछ 
(हल्गत), भोम, मोम, पूछी, घोड़ाचारण, ढोर-चराई, वाडी री लाग, काजी री लाग, 
फोंटवालछी लाग इत्यादि प्लननेक प्रकार के कर धोौर उत्तका प्रचलन तथा मण्ण, सेर, 
ढाक प्रादि घोल श्रौर मण, मांखो, मूणी, सई, मर भारो झ्ादि घान्यादि के मापों फे 
नाम शोर उनके चलच का विवरण इत्यादि | 


शध्प | मुंहता नंणासीरी रूपात [ भाग ४ 


अरहड, अल्घरो, झासथान, गैपो, छाहड, पाबू, पेथड, वेरड बाहड, सीयक 
हडवू श्रादि सहस्नाधिक पुरुष चाम श्रपञ्नश प्रभावित हे । 

नामों को इस प्रकार (अपभ्र श परंपरा के अनुसार) छोटा करने में जहाँ 
एक ओर गर्वोक्ति और स्वमान त्याग की भावना काम करती है, वहाँ दूसरी 
श्रोर प्रात्मीयता और स्नेह-मावना भी परिलक्षित होती है। “राणो रूपडो', 
'राव तीडो' श्रादि राजाओों के ऊनता-सूचक नामो मे यही भावना काम करती 
हुई दिखाई पडती है, तुच्छता की बोधक नही है । 

व्यात में ऐसे श्रपनञ्न श-प्रभावित नाम सभी क्षेत्रों मे दिखाई पडते हैं। 
प्रावड, ईहड, गायड, जसमादे, लाछा, हुरद श्रादि स्त्री नाम; कमधज किराड 
खेडेचा, चीवा, पोकरणा, विसनोई श्रादि जाति नाम, श्रौर अठाछ, अ्रणदो र, 
अरणोद, श्राफूडी, ईक्ूरडी, किराड, भ्रौर छूड़ी श्रादि गाँवों के नाम--एसे 
सहलत्नो नाम हैं जो श्रपश्न शव भाषा से प्रभावित हैं । 


मध्यकालीन प्रुरुष नामो मे, यद्यपि भापा से इस बात का कोई सम्बध नहीं 
हैँ, तथापि राजनैतिक दबाव श्रौर चापलूसी के कारण कई क्षत्रियों में अपने 
नामो का (हिन्दू धर्म में रहते हुए भी) मुसलमानीकरण कर दिया था । 
तातारखा, लाइखां, श्रलखां, महमंद श्रौर भाखरखां श्रादि हिन्दुओं के पचार्सो 
मुसलमानों नाम मध्यकालीन समाज श्रौर इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना 
है। जबकि क्षग्राणियों ने क्षत्रियों (श्रपने पिता, पति और भाई श्रादि) का 
धनुसरण करके ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत नही किया हैँ । 
११, राजस्थान की सध्यकालीन सती-प्रथा 


स्यात मे सेकड़ो सतियो का विवरण उल्लिखित है। इसमें ऐसी प्ननेक 
वोरागना शोर पतिब्रता सतियों का वर्णन है, जिन्होंने राजस्थान का मुख 
उज्ज्वल किया है। उनमें सतीत्व की सच्ची भावना के दर्शन होते हैं। उन्होने 
नारी समाज के सामने पतिन्नत श्रोर सततीत्व-धर्मं का एक श्रादर्श पेश किया है । 
वे भ्रवश्य पूजनीय हैँ । परतु दूसरी शोर इस प्रथा का एक रोमांचक पक्ष भी है, 
जिसमें इस जाति के साथ बड़ी निर्देयता से क्‍्त्याचार हुआ है। मृत पुरुष की 
लाध् के साथ स्थ्री को चिता में बिठाये विना जलाना समाज भर उस पुरुष का 
प्रपमान समझा जाता था ।** एक पुरुष की उसकी अनेक परिनयों के सिधाय 


२४. 'ताहरा प्रें प्रमवार पाद्दा गया । धायने देले हो सगरो तोरण नौ पड़ियो छे । धाहर्रा 
शह्यो-- बी, सठी हुवो सगरे नूं छेने । सवो मू कहो जु बाहिर भावे जयू संगरे म्‌ दाग 
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अनेक वेदयाएँ, दासियाँ, नौकरानियाँ, गायिकाओ्रो और गोलियाँ श्रादि को उसकी 
चिता मे पड़कर जलता पड़ता था** | कितना हृदय-विदारक हृश्य होगा वह ? 
ये सभी भोग्या-स्त्रियाँ सती हुई कहलाती थी श्र श्रधिक स्त्रियाँ साथ मे जलने 
से उस पुरुष का भ्रधिक सम्मान समझा जाता था। कहाँ वह देवी-ह श्य जिससे 
एक समाघीष्ठ योगी के समान प्राण विसर्जन करके श्रथवा स्वय योगाग्नि 
प्रज्जलित करके परलोक मे भी साथ ही में रहने की भावना से पति- का 
सहगमन किया जाता था। यही नही, किन्तु पुत्र के लिये माता ने और भाई 
के लिये बहिन ने, इसी प्रकार अपने प्राणो का विसर्जन करके श्रपती स्नेहा- 
कुल और नारी-छसुलम कोमल एवं पवित्र भावनाओ्रो का उच्च श्रादर्श उपस्थित 
किया था और कहां यह घोर नरभेघ का नारकीय हृदय ? 


सती प्रथा का प्रारभ, घामिक और सांस्कृतिक हृष्टि से नारी-समाज के 
ऊपर उसका प्रभाव, नारी समाज की स्वेच्छी या पुरुष समाज को जबरदस्ती 
प्रधवा रिवाज श्रादि वर्तित व्यवहार, प्रथा का कानूनन निमूलन के वाद की 
स्थिति, जबरदस्ती श्रोर रिवाज के कारण हुई सतियो और वास्तविक सतियो 
के विवरण, सतियो के सम्बन्ध का दिष्ट धौर लोक साहित्य आ्रादि सभी वालतें 


शोघ का महत्वपूर्ण विपय हैं । 


देवां। छाहरा वींदणी नू भीतर जाय कहियो। ताहरा वींदणी कह्यो--'खेतसीह 
मारियो हुवे तो हु सतो न हव्‌ । सगर नू घींसने नांख देवो ।” पाछे झायने फह्ियो-- 
जी, संमे नहीं ।' ताहरां फहियो--जी, म्हे एकल हो सगरे नू वां ? तो कही-- 
'म्हे श्रणासमाही हो सतो कर्रा ?” ताहरा फरद्यो--भावो बारे।” ताहरा जांनी ही 
सिलह पहर॑ छं, मांढी ही सिलह पहरे छे । वेहु हृथियार वा छे, सिलह पेहरीज छे। 
ताहरा दीदणी दीठो श्रर मा भर वाप ने कहियो--'हे ठाकुरां-रजपुता ! हु देर 
खसेतसीह री छू', धर एकली र॑ वास्‍्ते घणा जीव मरे उछ॑, ते हें सगरे साथ वल्ीस ।॥! 
दींदणी बाहिर भायने सगर सार्थ बी । ४ 
+मंणठी री रुूपात, भाग ३, पू० ४७-४८ 
२४. वीकानेर महाराजा जोरावर्रातह की मुत्यु पर दो रानिया, एक खवबास, वारह पाततरिया 
(वैष्याएँ), दो छालपा, एफ वडारण, एक सहेली, दो सहेली पातरियों की शौर एक 
पावरियों की रसोईदार ब्राह्मणी --कुल २२ स्त्रियां साथ में जली थी। 

“छ्यात, भाग ३, पृ० २११ 
जोधपुर महाराजा प्रजीत॒र्सिह फे साथ ६ रानियां, २० दासिया, € उदविगनियाँ, 
२० गायनें प्रौर २ हजूर-वंगनिरया-+कुत्त ५७ स्त्रियां जलकर मरी थी । 

--नंणसी री रुथात, भा ३, पु. २१३ की टिप्पणी 
ग्ोर श्री भ्रासोपा का 'मारवाड़ का मुल इतिहास, पृ. २२३ 


$ 
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१२, देश-द्रोही श्रोर स्वामी-द्रोही 

प्रसिद्ध देश-द्रोही जयचद की परम्परा को जीवित रखमे वाले भ्रभेक स्वामी- 
द्रोही श्रौर देश-द्रोहियो का वर्णन ख्यात में श्राया है। पावागढ़ के पताई रावछ 
(यशवतर्सिह) के विरुद्ध सईया वाकलिया का, श्रणहलपुर-पादण के कर्ण गहंलड़े 
के विरुद्ध नागर-ब्नाह्मण माघव का, सिवाना के चौहान संतिल भ्रौद सोम के 
विरुद्ध भायल सजन का, सिवाना के राव कल्‍्लाजी राठौड के विरुद्ध पोलिया 
नाई का, खेड़-पाटण के गोहिलो के विरुद्ध उनके मंत्री डाभियों का श्रौर जालोर 
के वीर कान्हड़दे के विरुद्ध वीका दहिये इत्यादि का देश-द्रोह । इन देश-द्रो हियो के 
सबंध में बहुत कुछ लिखे जाने की सामग्री इस ख्यात मे प्राप्त है । 


जिन्‍्होने ऐसा द्वरोह किया है, उनके राजनैतिक श्रौर व्यक्तिगत कारण, 
वास्तविकता श्रौर श्रवास्तविकता की दृष्टि से शोध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
विषय है। इनके कारण हुए श्रमेक युद्ध, राज्यो का पतन, नये राज्यो का जन्म 
प्रौर उत्थान श्रोर जातियो का पलायन शौर निमू लन, राज्यो की श्राथिक, 
राजनैतिक श्रौर सामाजिक स्थिति श्लौर जिन कारणो से अभ्रपने समभे जाने वाले 
ग्रौर विश्वासपात्र व्यक्तियों ने विद्वासघात करके देश-द्रोह या स्वामी । द्रोह 
किया उनकी दक्षा कैसी रही, इत्यादि शोध के श्रनेक उपयोगी श्रंग इस ख्यात में 
प्राप्त हैं । 


स्यात का प्रस्तुत सस्फरण 


प्रस्तुत 'नेणसी री स्यात् के सम्पादन की भी एक घटना है। सन्‌ १६३४ 
की वात है। में जोधपुर के भूतपूर्व श्रीर उदयपुर के तत्कालीन प्राइम मिमिस्टर 
स्व० पडित सर सुकदेवप्रसाद के द्वारा तैयार करवाये जा रहे राजस्थानी भाषा 
के वृहत्‌ डिगल-कोश के सम्पादन का काम पावटा लाइन्स के उनके उम्मेद-मवन 
में करता थां। तमी एक दिन मातृ-भाषा के परम सेवक मेरे विद्वान मित्र 
स्व० श्री रामयद गुप्त इस स्यात की एक प्रति मेरे पास लाये प्रौर इच्छा प्रगट 
फी फि में इसका सम्पादन कर दू | प्रकाशन श्रादि का व्यय वे स्वय वहन कर 
लेंगे । इस पर रात-दिन बडे परिश्रम के साथ हम दोनो मित्रो ने लगभग एक 
हजार पृष्ठो में प्रेस-फापी के रूप में इसकी प्रतिलिपि तैयार कर ली श्रौर २८४ 
पृष्ठो तक की शब्दार्थ भोर ष्याख्या श्रादि की टिप्पणियाँ देकर पूरी प्रेस कापी 
भी तैयार करली । एक ख्याति-इच्छुक मित्र भी इसका सम्पादन करना चाहते 
ये । उनके पास भी इस स्यात्त की दो भ्रथुद्ध और चुटित प्रतिया थी । तब तक 
उन्हें हमें आप्त प्रति के जैसी शुद्ध श्रोर सुवाच्य प्रति कोई प्राप्त नही हुई थी । 
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एक दिन अ्रवसर पाकर वे हमारी भ्रनुपस्थिति मे हमारी तैयार प्रेस-कापी के २८४ 
पृष्ठ, ४०७ से ४५६ तक के 5० श्रौर ६०५ से ६३४ तक के ३० पृष्ठ--कुल , 
३७४ पत्रों को, “रतनरासों' श्रोर सपादित 'हरिर्स” की पाण्डुलिपियो के 
साथ उठा ले ग्रये । बहुत्त अनुतय-विनय करने पर भी उन्होने इन्हे वांपिस देने 
को कृपां नही की । 

'रतनरासो” की उस प्रति के कोई २० वर्ष वाद वीकानेर मे श्री श्रगरचंदजी 
नाहटठा के वहा झ्कस्मात दर हुए जो उनको महाराज-कुमार डॉ० श्री रघुवीर- 
सिंहजी ने श्री कांशी राम शर्मा से सम्पादित करवाने को कई श्रन्य प्रतियों के 
साथ भेजा था। मेरे हाथ से लिखी हुई मेरी प्रति के ऊपर महाराज-कुमार के 
हाथ से लिखा हुआ था---'महाराज श्री माधातार्सिहजी बीकानेर से प्राप्त ४ 
नाहटाजी को इस घटना का जिक्र पहले किया जा चुका था । श्रतः इस प्रति 
को देख कर उन्हें वड़ा आइचर्य हुआ्ना । प्रति ने न जाने कहां-कहां की यात्रा 
करके एक सरपरस्त श्रोर वहुत ही विश्वुत्त विद्वान्‌ की शरण ली । श्राइचर्य के 
साथ प्रसन्नता भी हुई । हरिरस श्रोर ख्यात के प्रो का श्राज तक कोई पता 
नहीं लगा । 

गारासणी ठाकुर स्व० श्री भीमसिहजी के अनुरोध से मैंने हरिरस का दूसरी 
वार हिंदी टीका सहित सम्पादन किया था। किन्तु श्री नाथूदानजी महियारिया 
की वीर सतसई! का जोधपुर के राजकीय गैस्ट हाउस में कई महीनों तक 
सम्पादन करने के फलस्वरूप जो घोखा खाना पडा श्रोर हानि उठानी पडी, इस 
हरिरस के द्वितीय सस्करण के सबंध मे भी ऐसा ही हुआ । श्रत्य सम्पादको के 
नाम से ये दोनो ग्रथ प्रकाशित हो गये । वीर सतसई के सम्पादन में श्रीर हानि 
उठाने में श्री सोतारामजी लालस भी साथ मे थे । 


हरिरस का श्राज तक प्राप्त प्रतियो से सब से पुरानी ओर बुद्ध एवं विषय- 
विभाजित प्रति से तीसरी वार भक्ति-ज्ञानामृत भावार्थ-दीपिका, शब्द कोश, 
कथा कोश, प्रक्षिप्त पाठ श्रादि महत्वपूर्ण विषयों के साथ पुनः सम्पादन किया 
गया है जिसे सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यू 5, बीकानेर ने प्रकाशित कर 
दिया है । 

ख्यात के चुराए गए उन त्रुटित पन्नों की पूर्ति के लिए बहुत लम्बे समय तक 
कोई सुवाच्य और थुद्ध प्रति हाथ नही लेंगी । जिस प्रति से पहले प्रतिलिपि को 
गई थी वह श्री गुप्त के यूगा गांव के उत्तके एक सम्बन्धी के प्रयत्नो से प्राप्त हुई 
थी, उसके लिए भी उन्होंने कोशिश बहुत को, परन्तु वह फिर हाथ नही लगी । 
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इधर मुहणोत श्री मांगीमलजी एडवोकेट ने नैणसी के सीधे वंशज मुहणोतत 
सुधराजजी के यहाँ की प्रति के लिए भरसक कोह्िश की परल्तु उन्हे भी निराश 
होना पडा । बहुत दिनो के बाद स्व० प० श्री विश्वेध्वरनाथजी रेऊ के सोजन्य से 
दो प्रतियें प्राप्त हुई । यद्यपि ये प्रतियां इतनी शुद्ध और सुवाच्य नही थी, फिर 
भी उनसे खासां काम लिया जा सका था । एक वहीनुमा प्रति सुन्दर मारवाडी 
शिकस्ता लिपि की स्व० प० रामकरणोजी श्रासोपा से प्राप्त हुई थी जिससे 
मिलान करने मे श्रच्छी सहायता मिली थी, परन्तु इसमे भिन्न-भिन्न जगहो के 
दो तीन पन्न चूटित थे । इसलिए श्रन्य शुद्ध श्रोर सम्पूर्ण प्रति को प्राप्त करने के 
प्रयत्त बहुत समय तक चलते रहे | श्रन्त मे एक बहुत सुन्दर प्रति थि भूपति- 
राम के श्रथक प्रयत्नो से कई हाथो मे होकर इन्हें प्राप्त हुई, जो श्रपेक्षाकृत 
सुवाच्य और घणुद्ध थी जिससे पदच्छेद श्रौर पाठो को शुद्ध करने एवं चुटित श्रद् 
की पूत्ति करने मे तडी सहायता मिली । बीकानेर मे प्रो० नरोत्तमदासजी की 
एक प्रति से पाठो का मिलान करने मे सहायता ली गई। श्रनूप सस्क्ृत्त लाइब्रेरी 
बीकानेर की प्रति वीकानेर महाराजा करणीसिहजी द्वारा उस पर शोधघ-निबध 
त॑यार करने के कारण दूसरा भाग लगभग श्ाधा छप जाने के बाद हाथ लगी। 
यह प्रति भी शुद्ध लिखी हुई सीहथल के वीठ पन्ना के हाथ की मूल प्रत्ति है। 
भ्रधिकाष्ण प्रतियें इसीकी प्रतिलिपियें मालूम होती हैं, क्योकि उनमे भी वीटहू 
पन्ना फा नाम श्रनेक बातो के श्रत में यो का यो उल्लिखित है ॥ प्रस्तुत सस्करण 
फो तैयार करने मे इन सभी प्रतियों के श्राधार से पाठो का मिलान करने भ्रौर 
शुद्ध करने मे बडी सहायता मिली । 


में जब धीकानेर मे था तब मुनिश्री जिनविजयजी महाराज का बीकानेर 
पघारना हुआ था। उस समय श्री नाहटाजी के द्वारा ख्यात की प्रेस कॉपी 
दिसाने पर मुनीजी ने इसे पुरातत्वान्वेषण मदिर, जयपुर (वर्तमान नाम 'राज- 
स्थान भाच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) से प्रकाशित करने की स्वीकृति प्रदान 
फर दी । उनको कृपा के फलस्वरूप इस ख्यात के ये चारो माग पाठको की सेवा 
में प्रस्तुत हैं । 


समत्त्त स्पात-ग्रथ तीन भागों में सम्पूर्ण हुआ है। चौथा भाग इस बहुत 
ग्रथ फा मत्त्वपूर्ण परिशिप्ट भाग है | इसमें चारो भागो की विस्तत विपय- 
सूची, भूमिका, नेणसी और महाराजा जसवन्त््तिह के सम्बन्ध की आवश्यक 
जानकारी झौर वंयवितक, भौगोलिक श्रौर सास्कृतिक नामो के तीन विभागों 
के सात उप-विभागों में इस स््यात की वृहत्‌ नामानुक्रमणिका पृष्ठाको के साथ दी 
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गई है । इस नामानुक्रमणिका मे १०००० हजार से अ्रधिक नामों का संकलन 
हुआ है | चामो की इतनी बड़ी सख्या दूसरे ख्यात ग्रन्थों में शायद ही आरा 
सकी होगी । इनके श्रतिरिक्त पद, विरुद श्र उपाधि श्रादि ख्यात में प्रयक्‍त 
विशिष्ट सज्ञाओं की विध्िप्ट श्र्थों के साथ नामावलो, ख्यात मे प्रयुक्त पुत्र- 
संज्ञ़क ५३ और पौत्र-संशक १७ पर्यायवाची शब्दों की सूची, कुछ विशेष 
व्यक्तियों का जन्म-समय और जन्म-कुण्डलियें (जो केवल अनूप सस्क्ृत लाइब्रेरी 
बीकानेर की प्रति में ही प्राप्त हैं) नामानुक्मणिका की सम्पूति भौर छुद्धि-पन्न 
आदि ख्यात से सवधित अ्रनेक महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय इस चोथे भाग 
में दिए गए हूं । 

ख्यात के इस सस्करण को तैयार करने में मुके जिन महानुभावो की सहा- 
यता प्राप्त हुई है, उनमें इसके आ्रादि प्रेरक मेरे परम मित्र और सहपाठो स्व० 
श्री राममश ग्रुप्त का नाम चिरस्मरणोय है | इसके प्रकाशन से उनकी श्रात्मा 
को श्रपनी उत्कट साहित्यानुरागिता के एक अ्रश को पूति होने के रूप में शाति 
मिलेगी । 

महा महोपाध्याय स्वर्गीय पढित विश्वेश्वरनाथजी रेड, महामहाध्यापक स्व, 
पं, रामकर्णजो झ्ासोपा श्रौर विद्यामहोदधि श्री नरोत्तमदासजी स्वामी तथा 
दो वे महानुभाव जिनके नाम ज्ञात नही हो सके हैं, जिन्होंने भ्रपती हस्तलिखित 
प्रतियो का उपयोग करने की सहायता की, बहुत आ्लामारी हूँ। 

श्री श्रगरचन्दजी नाहुटा का सहयोग, प्रकाशनार्थ प्रयत्न श्रौर प्रेरणा के 
कारण इनका बड़ा भारी श्राभारी हु । 

जोधपुर के श्री मागीमलजी मुहणोत एडवोकेट ने श्रपत्ती वद्च-परम्परा में 
स्वनाम-घन्य नैणसी की शाखा से सीधा सम्बन्ध रखने वाले श्री सुधराजजी 
मुहणोत से 'नैणसी री ख्यात' प्राप्त करने के लिए कई बार प्रयत्त किए पर 
इन्हें भी श्रन्यों की भाँति निराश ही होना पढ़ा । इनकी इस सहृदयता के लिए 
में इनका बहुत कृतज्ञ हूँ । 

ग्राचार्य श्री परमेश्वरलाल सोलकी ने श्रनूप सस्क्ृत लाइब्न री की प्रति 
प्राप्त करने भौर उससे पाठों का मिलान करने, नोदूस तैयार करने श्रादि की 
भ्रमूल्य सहायता के लिए इनका बड़ा श्रामारी हूँ । 


चि. भूपतिराम की सहायता और उस प्रति को प्राप्त करने के प्रयत्व, 
जिसके फलस्वरूप प्रति प्राप्त हुई और रुका हुआ काम श्रागे चला, श्रपन्ती पितृ- 
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सेवा की निर्मेल भावना श्रौर कत्तंव्य-पालन के उपलक्ष्य में श्रायुष्मान्‌, श्रीवृद्धि 
और सफल जीवन के श्रनंत झावीर्वादोी के निरन्तर श्रधिकारी हैं । 


व्यात के प्रथम दो भागो का प्रफ-रीडिग प्रायः प्रतिष्ठान के वरिष्ठ शोध- 
सहायक श्री पुरुषोत्त मलालजी मेनारिया ने किया है। इनका भी में श्राभारी हूं 

साधना प्रेस, जोघपुर के व्यवस्थापक श्री हरिप्रसादजी पारीक का बहुत 
प्राभारी हू जिन्‍्होने इस सुंदर रूप से ग्रथ का मुद्रण ही नहीं किया, श्रपितु 
बहुत सावधानी से श्रोर बार-वार प्रूफ की भूलो को सुधारने में भ्रमृल्य सहायता 
की हे। 

अन्त में राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठात के सम्मानीय सचालक पद्मश्री 
मुनि जिनविजयजी महाराज का इसके प्रकाशन के लिए अत्यंत श्राभारी हें, 
जिनकी कृपा के फलस्वरूप यह महत्वपूर्ण ग्रथ इस सुन्दर रूप में प्रकाशित हो 
सका है। श्रौर इसी प्रकार प्रतिष्ठान के उप-सचालक पण्डित गोपालना रायणजी 
वहुरा का श्राभारी हूँ जिनका मधुर व्यवहार ओर प्रकाशन के लिए हर सभव 
प्रयत्न सदा प्राप्त होता रहा है। 


साकरिया - सदन 
वल्लभ-विद्यानगदर े भा, बवरोप्रसाव साकरिया 
रामनोमि, २०२४ वि. । 
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मुंहता नंणसी 





[ तागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'मुहणोत्त 
नैणापी की रुयात' से सघस्यवाद पुनर्मद्वित ] 


जोधपुर फे महाराजा जसवं॑त्तासह-प्रथम के दीवान 
प्रसिद्ध ख्यात-लेखक मृंहता नेणसी 


भूतपूर्व मारवाड राज्य के मालाणी परगने के इतिहास-प्रसिद्ध खेड-पाटण 


नगर में गोहिल क्षत्रियो के राज्य को नष्ठ कर मारवाड से राठौड़ राज्य की 
सववे प्रथम नीव डालने वाले राव सीहा श्रौर उनके पुत्र राव आसथान हुए। राव 
श्रासथात्त के पौच्र राव रायपाल हुए । रायपाल के चौदह पुत्रों मे से सब से बड़ा 
खेड-पाटण का स्वामी राव कन्पाल हुझ्ा, जिसके एक भाई का नाम मोहण थ।। 
मोहण ने जैसलमेर मे श्री जिनचद्रसूरिजी से जेन-धर्म स्वीकार कर लिया* । 


१. 


राव सीह् के पुत्र राव श्रासधान ते इतिहास-प्रसिद्ध खेड-पाटरा के स्थामी गोहिल भौर 
उनके मन्त्रियो फो भगाकर राठोड-राज्य की स्थापना इस नगद मे सं प्रथम फी । 
(इसीपिये राठोडों फी मूल शाखा छेडेचा फहलाई) | गोहिल श्ौर ढाभी श्ासधान के 
प्रातक से भाग कर सौराष्ट्र मे चले गये श्रोर वहाँ भ्रपने राज्य फायम किये । श्रोकाजी ने 
लिखा है कि खेड़ या खेडपुर “क्षीरपुर' का प्रपश्ना रूप होना चाहिये। इस समय यह 
नगर खठरो फ्वा ढेर है। केवल दो-एफ पुराने मन्दिर शेष है। बडे मन्दिर मे श्री रण- 
छोटडराय की वी भव्य धौर फलापुर्ण मूत्ति दक्षंनीय है। मूत्ति की चौकी पर स० १२३२ 
फाल्युन सुदि २ सोमवार का लेख श्रद्धित है। फुछ समय पूर्व श्रोफ्षपभदेव के मदिर 
का एक तोरण प्राप्त हुभा है जिस पर सं० १२३७ में विजयसिहसूरि हरा इस तोरण 
फी प्रतिप्ठा करपाने का उल्लेख है। एफ मत के झतुसार मोहणोप्त शाखा के प्रवत्तंक 
मोहणजी मे यहां ही जैनधर्म स्वीकार किया था। 
भाटो की स्यातों में मुहुणोत गोत्र की उत्पत्ति फे चिषय में लिखा है कि एक बार 
मोहनजी शिक्वार करने गये | उनके हाथ सर एफ पर्भवती हरिणी फ शिकार हुप्ा | उसे 
मरते देख मोहनजी का चित्त व्याकुल होगया श्लौर थे खेड ग्राम की वावडी के 
पास प्राकर खठे हुए । इसने में ही उसी रास्ते से जेन यतिवर्य दिवसेचजी पा पहुंचे । 
उन्होंने मोहनजी को जछ छात्र पावी पिलाने फो कहा। मोहनजी थे पानी पिलाया 
भौर हरिणी फो जीवत दान देने के लिए यत्ति महाराज से प्रार्थना की। यतिजी ने उसे 
जीवनदाल दिया | मोहनजी ते उनको प्पना ग्रृूद माता श्लोर वि० सं० १३५१ कासिक 
छुष्दि १३ फो खेड ग्राम मे उनके द्वारा जैन-घर्म भ्ंगीकार फिया। इससे मोहनजी के 
परिवार वाले मुहुणोत कहलाए । 2 
--हिन्दुस्तानी” पृ० २६७, मुहणोत नेणसी शौर उनके वंशज” नामक 
श्रीहजारीमल घाठिया का लेख भौर 'श्रोसवाल जाति का इतिहास” के 
“ोसवाल भात्ति के प्रसिद्ध घराने! नामक खण्ड पे 'मुहृणोत” उपखड 
पु० ४६ एवं “महाजन घश मृकतावली ।* 
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प्रतः इनके वशज भी जैन-धर्मावलबी ही वने रहे ओर जेन-घर्मं को मानने वाली 
प्रधान जाति भोसवालो मे मिलकर श्रपमे पुरखा सोहणजी के नाम से मोहणोत 
(मुहणोत) शाखा के श्लोसवाल कहलाये । 


प्रोसवाल जाति मे परिवर्तित होने पर भी श्रात्मीयता के कारण अपने 
राठौड वक्ष से मोहणोतो का कई पीढियो तक राज्य-प्रबन्ध और सचालन-विषयक 
सम्बन्ध बना रहा । 


न 


मोहणजी से २०वी या २१वीं पीढ़ी में नेणसी के पिता मुंहता जंयमल हुए। 
जयमल ने महाराजा सूरसिह शोर महाराजा गजर्सिह के काल में मारकाड़ के 
जागीरी ठिकानो झौर राज्य के उच्च पदो पर रह कर मारवाड की बडी सेवाएँ 
की थी” | महाराजा गजसिंह फे समय वि. स. १६६६ में यह मारवाड राज्य के 
दीवान बन गये थे* । यह बड़े दानी* श्औौर घामिक प्रकृति के होने पर भी बडे 
वीर थे । इन्होने फलोदी श्लौर जालोर श्रादि परगनों को मारवाड़ राज्य मे पुनः 
मिलाने के लिये सेनाओ्रो का संचालन किया था और विजय प्राप्त की थी । 


मुहता जयमल के पांच पुत्रों में नेणसी सब से बड़े थे। इनका जन्म जयमल 
की प्रथम पत्नी सरूपदे की कोख से वि. सं. १६६७ मिगसर थु. ४ शुक्रवार को 


कि 


३. माघोदास फैसोदासोत भलो रजपूत हुवो | सं० १६९१४ रावछा थी गांव मयरांणी गावा 
१० सू दीवी हुती। इणरा चाकर जेमल मुहणोत खानाजगी कीवी जद भवरांणी छोड़ 
स० १६८५ भोहव्तर्सा रं धतियो । पछे भ्रमएतिघजी र। पछे राजा ज॑सिंधजी रै वप्तियो 
मापोदास । 

-वााकीदास री ध्यात, बात स० १८१४ 

४. प्ुहणोत शी भांगीमप्त एृट्योफिट, तथा श्री गोविन्दनाराबण मोहणोत एडवोकेट द्वारा 
प्राण- 'फ्रतर्श यार 57077 67 (0000४' में दीवाब बनने का सम्बत्‌ १६६० 
दिया है । 

५. जयमतजो फा नित्य साधुमों फो जलेबी घटने का नियम था। जब उनका देहान्त हो गया 

हो साधुपों को जलेबी मिलनी बद हो गई । तब किसी फवि मे फहा छि-- 

परालब्ध पसथ्घा परा, दोर्ज किणने दोस। 
जेमछ जछेबी हें यपो, सापाँ करो संहोस ॥ 
“गिश्यमित्र, पूजा दीपावली अंक, १६६३, श्रीरामनारायण मोहणोत, कलकत्ता 
के प्रधासक व इतिहासकार नेणसी' नामक लेख से । 

घशोदास में भी प्रपनो ए्यात की यात सं० २१०३ मैं भनेक दाताधों के नामों के साथ 

गुद॒योत नेमस, जालोर का माम मी भच्छे दातापों में गिनाया है । 
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हुआ था । नेणसी श्रपने पिता की भाँति वीर भ्रौर कुशल कार्यकर्ता त्था प्रवन्धक 
थे । इन्होने महाराजा गजसिह श्लोर जसवन्तसिह-प्रथम के काल में कई लडाइयो 
का सचालन किया था | सम्वत्‌ १६६४-६५ में बलोचो से फलोदी की लडाई, 
स १७०० में राडधरा की लडाई हुई जिनमें विजय प्राप्त की । स. १७०६ में 
पोकरण का परगना बादशाह शाहजहाँ ने महाराजा जसवन्तर्सिह को इनायत 
किया; पर उस पर जैसलमेर वालो का अधिकार था। महाराजा के कार- 
वारियो के पहुँचने पर रावल रामचद्र ने श्रपना अधिकार छोडना स्वीकार नही 
किया । इस पर महाराजा जसवतर्सिह ने राठौड वीर सैनिकों और नैणसी को 
सेना देकर भेजा” । लड़ाई के पश्चात्त राठोड़ी सेना का पोकरण पर श्रधिकार 
हो गया । इघर रावछ मनोहरदास के वाद भी महाराजा ने नैणसी के साथ 
सवलसिह फी सहायतार्थ सेना भेजकर रावल रामचद्र को जैसलमेर से भगा दिया 
श्रौर सवलर्सिह को जैसलमेर का स्वामी वना दिया। इस प्रकार कई लड़ाइयो मे 
त॑णसी ने अपने श्रड्भू त साहस श्रौर युद्ध-कुशलता का परिचय दिया था। 


नंणसी विद्यारसिक, कवि श्रौर इतिहास लिखने के शौकीन थे । 


६. सवत १६६७ मिगसर सुद ४ वार घुक्र, ठ० ४२। गतांश € मु० श्रीनेणसीजी जनम 





255 हे ण्द्द 
--हमारे निज के सम्रह विगत” में से श्रौर श्री मदनराज दोलतराम 
मेहता, जीघपुर के सग्रह मे - 'संवत्त १७६२ रा मिती अभ्साढ सुद ६ 

- मुहणोत श्रमरक्षिघजी री पोथी सू!। 

७ स० १७०६ रा भ्रसाढ वद ३ जोधपुर सू फ्रौज पोहकरण मार्थ विदा फोवी। राठोड 
गोपाछदास सुदरदासोत मेडतियो १, राठोड वीठकदास सुदरदासोत मेड़तियों २, वीठल- 
दास गोपावठ्दासोत घापो ३, नारखान राजसिघोत कूपो ४, भडारी जगनाथ ५, मुणोयत्त 
नेणसी ६, पिगवी प्रवाप ७ ॥ --वांकीदास री ध्यात, घात स० ३२१ 
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सम्वत्‌ १७१४ में महाराजा जसवतसिह ने नैणसी की सेवाश्रो से प्रसन्न 
होकर मिया फरासतखा की जगह इन्हे अपने मारवाड़ राज्य का दीवान बना 
दिया । स १७२३ तक इस महत्वपूर्ण पद पर इन्होंने बडी योग्यता से काम 
किया । 

महाराजा जसवतर्सिह को झ्ौरगजेब की श्राज्ञा से प्रायः जोधपुर से बाहर 
रहना पढ़ता था । उस समय राज्य के श्रपने सारे कार्य-भार को सम्हालने का 
अधिकार चैणसी को दिया हुआ था। राज्य की अ्रच्छी सेवाएँ करने वाले को 
इन्हे गाव वस्शिश कर देने तक का श्रधिकार था। महाराजा ने अपनी अनुप- 
स्थिति मे महाराजकुमार की देख-भाल का काम भी इन्ही को सौंप रखा था । 


कहा जाता है कि बाद में महाराजा इन पर खूब प्रप्रसन्न हो गये थे । 


८ दीवानगी के काम में नंशसी फितना चिए्यस्त, सच्चा श्ौर ईमानदार था इस बात का 
पता महाराजा फी झोर से लिखे गये पत्र से मालुम हो जाता है--- 


(संघश्री महाराजाघिराज महाराजाजी क्री जसवतसिघजी वचनाठु॥ मु॥ नेशसी 
दिप्ते सुप्रसाद वांचिजो । भठारा समंचार भला छे । थांहरा देजो । लोक, महाजन रेत 
री दिलासा कीजो । कोई किण ही सौं जोर ज्यादती फरण न पावे । काठा-फोर्रा रो 
जापतो फीजो । कबर ई ढील रस पाणी रा जतन करावजो । + 

प्ररजदास घाहरी जोधपुर सू फेरू भाई । हकीकत मालुम करी । थे ख्यनाथ 
लसमीदासोत नू पटो दियो गांव ३ सु भलो कीनो ॥ 

-भोसवाल जापि का इतिहास : 'राजनेतिक शभ्रौर संनिक महत्व' खड, पू० ४६. 
नेणमी के ऊपर भ्रप्नसन्त होने फा फोई विश्वस्त फारण तो ज्ञात नही हो सका है; पर 
यात है यह सच्ची । कोई ऐसी राजनंतिक दाँव-पेघ की हो बाप होनी चाहिए जिसके 
छारण इतने ऊचे पद के विदवस्त भ्रधिकारों को ऐसी मौत का फारण बनना पढ़े । श्री 
हंजारोमल धांठिया ने धपने हिंदुस्तानी पत्रिका फे लेख में लिखा है कि--- 


'जनशुति से पाया जाता है कि नेणसी ने प्पने रिप्तेदारों फो बडे-बर्डे पर्दों पर 
मियत कर दिया पा, प्रोर वे लोग प्रपने स्वायं फे लिए प्रजा पर प्रत्याचार किया 
दरने थे। घोर इसी कारण महाराजा ने नैणपती तपा सुंदरती दोनो बधुओं फो माघ 
ददि € (ता० र६ दिसंवर) फी फद कर दिया ।! 


थी प्रगरघद नाहुटा ने 'धरदा' यर्य ३ प्रक १ में 'भपूरवें स्वामीसक्त राजसिह 
सीयायत बी ऐसिह्ासिफ दात' में लिखा है कि--- 


अर 


महाराजा जसयंहधिह का नैशसी के ऊपर माराज हो जाने का कारण प्रजा पर 
प्रत्यधिर दासल (फ्पि-फर) युष्दि कर देने के फ्ारण प्रगा फा राज्य छोड कर प्रत्यत्र 
प्ले जाना भौर जिसमे गांवों दा उमड़ थाना एयं जिसके कारण सात वर्षों में पञरह 
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महाराजा जसवतर्सिह छन्रपति शिवाजी को दबाने के लिये श्रोरगजेव की 


लाख रुपयों की हानि होना बत्तायो है ॥ इन प्रठारह लाख रुपयो को नैणरी से दड के 

रूप मे खसूल फरने की महाराजा ने शभ्राजश्ञा करदी। चैणासी किसो भी प्रकार से रुपये 

देने को तंयार नही था। उसने तो एक पाई भी खाई नहीं थो । छव राजसिह ने महा- 

राजा से बहुत श्राग्रहपुव॑क प्राथंतना करके यह दड छो माफ फरा दिया, परन्तु महाराजा 

ने उसे समय नंणसी को दीवानगीरी से हटाकर उसक्की जगह मिने भंडारी को रख 

दिया प्लोर यह श्लाज्ञा करदी कि भविष्य में मेरी कोई भी संतान किसी भी मुहणोत को 
राज्य-सेवा में नही रखेगी; ये देश भौर राज्य का दुरा चाहने वाले हैं ।/ 

श्री रामनारायण मृहसोत कलकत्ता ने विष्वधिन्न! दोपांचली विशेषाक, १६६३ 

में इसके सबंध में वडी महत्वपूर्ण दो घटनाओं का उल्लेख किया है, जो एस प्रकार हैं--- 


(१) महाराजा जधवतसिह के वे पुश्र पृथ्वी सिंह फी वीरता पर महाराजा को 
गये था। गद फा परिणाम मजाक ही मजाफ में पह हुश्ना कि पृथ्वीसिंह भौर बादघाह 
फे एफ जंगली 656 फी लड़ाई को खेल बादद्वाहु ते देखना चाहा ! प्रोग्राम बनाया 
गया । कुष्ती हुई, पृथ्वीसिद्द ने विना हृधियार के शेर को चीर डाला । इससे पृथ्वीसिह 
की वीरता फी घोहरत प्लोर भी प्रधिक फल गई । छेक्षिन शौरंगजेव फो बडी बेचैनी 
शोर ईर्पा हुई। पुथ्वीतसिह फी इस वीरता फे सदंध में फवियों ने वहुत कुछ कहा है । 
पृथ्वी िंह् कै शिक्षक नंणसी थे। अ्रतः पुथ्ची सिह के साथ नणसी भी वादक्षाह की भाँलो 
में खटफने लगे। नेणासी के लिए भी बादष्याह ने पृथ्वीसिंह के साथ हीं साथ जाल 
विछाना शुरू किया ॥ 

(२) एक वार नैणसी ने एक वडी भारी दावत दी, जिसमें महाराजा जसवत- 
विह भी श्राये । दावत की तंयारी घोर श्रदूभुतता महाराजा शौर प्रौरगजेव के दरबारी 
देख फर दग रह गये। प्रौरगजेब के श्रादमियों ने यह भ्रच्छा मोक्का देखा । उन्होने महा- 
राजा के कान भरे | महाराजा ने नेरणासी से एक लाख रुपये फी कवूलात के रूप में 
सांग की । नेणसी ने उस लाख रुपये क्वी माय को धपनी प्रतिष्ठा फै प्रतिकुल प्लौर भ्रपनी 
पैवाशो पर पानी फिराने वाला समफक्का। उन्होने इनफ़ार फर दिया शौर फह दिया कि-- 

लाख लखारा नीपण, धद पीपतछ री साख । 
नदियों सूती नेणसी, तांबी देण तलाक ॥ 


(फवूलात उस प्रथा का नाम था जिसके शअन्तगंत राजा उसके राष्य के किसी भी 
जागोरदार श्रथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति से श्रपत्ती मनचाही रकम मांग सकता था भौर वह 
उसे चुकाती ही पड़तो थी ।) 

नैणसी के फवूलात देने छे इनकार कर देने करे बाद उन्होंने जोधपुर में रहना 
उचित नहीं समझा भौर वह गुजरात की प्लोर चले गये तथा मार्ग में ही उनका देहान्त हो 
गया । उसी समय धौरंगजेव ने महाराजा को गवनंर नियुक्त करके कांवुल भेज दिया 
पौर पृथ्वीसिह को युवराज बना दिया। युवराज पद के उत्सव के समय भोरगजेव ने 
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थ्राज्ञा से श्रोरयावाद के थाने मे नियत थे तब वि. स, १७२३ मे नैणसी और 
इनका भाई सुदरसी भी महाराजा के साथ शौरगाबाद मे गये हुए थे, वहा इत्त 
दोनो को कद कर दिया श्रौर स. १७२४ मे दोनो भाइयो पर एक लाख रुपये 
दड के लेने का निर्णय कर छोड़ दिया । परतु इन्होने दड का एक पैसा भी देता 
स्वीकार नही कर के कंद में रहना ही उचित समझा । जब इन्होंने किसी भी 
प्रकार दड देना स्वीकार नही किया तो महाराजा ने कंदी की ही हालत में इन्हे 
जोधपुर ले जाने को श्राज्ञा कर दी । देश मे कैदी की हालत मे लेजाने का यह भ्रपमान 
इन्हे सहत नही हुआ श्रौर इससे भी श्रधिक मार्ग मे महाराजा के मनुष्यों द्वारा 
तिरस्कार श्रौर कठोरतापूर्ण व्यवहार से इन्हे जीवन से ग्लानि हो गई | इसलिये 
ऐसे श्रपमानजनक जीवन से इन्होने मरना श्रच्छा समझा । जन्मभूमि मे पहुचने के 
पहले मार्ग मे फूलमरी गाव के पास वि. स. १७२७ की भादीं वदि १ ३ को दोनो 
भाइयो ने कटारें खाकर श्रपनी जीवनलीला समाप्त करदी* ' | 


नेणसी श्रोौद सुंदरसी के दड नही देने की इस घटना ने नट जाने की 
मनोवृत्ति वाले लोगो के लिये एक लोकोक्ति का रूप घारण कर लिया और 
जिसके कारण नेणसी जन-जीवन में ध्रमर हो गये । जन-जन के जीवन मे स्थान 
पाया हुआ लोकोब्ति का वह दोहा इस प्रकार प्रसिद्ध है- 


लाश लखारां नोपजे, बड़ पोपछ रो साख । 
मटियों मूतो मेणसी, ततावो वेण तलाक ॥ 


पृथ्योसिह फो विशेष प्रकार की पोक्षा्के पहनाईं जिनके पहिनते हो पृथ्वीराज का काम 
तमाम हो गया। प्थ्वीसिह फी मृत्यु के समाचार थे दुखी होने के कारण जसवतसिह 
को भी फायुस मे मृत्यु होगई | नेणसी के कार्यों से प्रेरणा प्राप्त कर फिर वीर दुर्भादास 
ने जसवंतधिष् के परिवार भौर मारवाझ को श्रौरगजेव के हाथों से बचाया । 

१०, देणिये रागवारायणा दृगढ़ द्वारा पभ्रनुदादित 'मुहणोत चैणसी फी हयात, द्वितीय खड परे 
प्रोफाजी द्वारा लिसिह मुहणोत नेणसी का वष्या-परिचया पृ० ३। हिन्दुस्तानी पे 
'मुहणोत नेणसी भौर उनके यंदज” लेखक श्री हजारीमल बाँठिषा, पृ० २७६ शोर 
'प्रोधयाल जाति का इतिहास! के 'प्रोसवाल षाति के प्रसिद्ध घराने” नामक छंड में 
पमुहरगात उपण् | 

" दोटे फा भावाप॑ इस प्रकार है--- 
+ताम पगारों के यहाँ मिपतों है या यट धोर पीपल पृक्षों को शालाहघो में उत्पप्त होतो 
है। पहाँ दो वह भो बहीं है। लारा रपये दण्ट के रूप में को णो बात कही है---.उसके 
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फहा जाता है कि नैणसी श्रौर सुदरसी दोनों भाइयों ने जेल मे श्रपनी ऐसी 
स्थिति से दुखी होकर परस्पर एक दूसरे को सवोधन करके वेदना-काव्य _की 
रचना को थी, उसमे से दो दोहे प्रस्तुत हैं-. 
सनंणसी--वहाडे जितरे देव, दहाडे बिन नहीं देव है। 
सुर नर फरता सेघ, (भ्रव) नेडा न प्रा नैणसी ॥ 
सुदरसी--नर रं नर धावे नहों, भाव घन रे पास । 
सो दिन श्राज पिछाणिये फहवे सृदरदास ॥ 
नंणसी जिस प्रकार एक राजनंतिक, ऐतिहासिक भ्रौर वीर पुरुष थे, उसी 
प्रकार वे एक अच्छे भक्त-कवि भी थे। इनके रचे हुए कई गीत भौर छद जानने 
में श्राये हैँ । यहां ईश्वर-स्तुति का एक डिंगल गीत दिया जा रहा है। गीत के 
भावों से पता लगता है कि यह रचना भी उनके बंदी-जीचन के समय की ही 
होगी मे । 
गीत जाती गोरव मेहता नेणसोजी रो कह्मौ 
सदा श्रीनाथ जिण नाम ध्सरणन्सरण, तारिया गयद जछ माफ तारण-तरण । 
हाथ मत छोडियो जेण वेछा हरण, तो गिरधरण गिरघरण पिरघरण गिरघरण ॥१॥। 
जास थी श्रास जीवघत सगछो जगत, भ्रधी श्राकाप्त पाताह प्राक्मी प्रवत्त । 
थधिरपियों पश्रदक्क प्रूमडछ देखो घिकत, तो दोनपत धौनपत दोनपत् धीनपत ॥२॥ 
मार सघ फीट पहलछाद जीतो समर, काज पहछाद हिरणंखि गजे गहर। 
यड घछ जीपवा घोर-घोराधिवर, तो सल्धर, सखघर सखघर संखधर ॥॥॥ 
फूट ससार घिख सिघु भरियों कहर, लोभ थी लहर त्जाव सुक्तत लहर। 
नयणसी भज सतोइ नाथ फरिषा निनण, तो साच हरि साथ हरि साथ हरि साच हरि ॥४॥ 
करुणा से श्रोत-प्रोत मगवान श्रीकृष्ण से की गई प्रार्थना का गीत वास्तव 
मे बदी-जीवन के कष्टो के कारण ही निकले अभ्रतर के निर्मेल उद्गार हैं । इस 
गीत के भाव, भाषा-सौष्ठव, वयण-सगाई अ्रलकार श्रोर रचना दौली श्रादि से 


लिये तो मैणासी नट गया सो नट ही गया। एक पंसा न्री देने की उसने तलाक छे 
रखी है । 
ऐसा ही यह एफ दोहा दोनों भाइयो के नाम से प्रस्तिद्ध है-- 
लेसो पीपछ लाख, लाख लखारां लाबसो। 
छांबो देश छलाक, नटिया सुंदर नेण॒सी॥। 
१२ यह गीत राजस्थानी छक्षोप-संस्थान, चौपासनी, जोघपुर फे श्री सोभाग्यसिह शेखावत ने 
भेजा है। लेखक इनकी सहृदयता के लिये आभारी है-। 
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पता लगता है कि नैणसी एक उच्च कोटि के कवि थे श्रौर भक्त-कवि भी थे । 


नैणसी और उनके भाई सु दरसी को जेल में डालने, जेल से मुक्ति की एवज 
मे एक लाख रुपये दंड किये जाने, किन्तु जीते जी दड के रुपये नहीं भरने की 
नैणसी की कठोर प्रतिज्ञा और महाराजा जसवतर्सिह की श्रोर से दड को माफ 
कर देने को, श्रथवा जेल में बदी बना कर नही रखने की भ्ौर कबुलात वसूल 
फेरने की ऐसी अ्रमेक परस्पर-विरोधी इतिहास श्रौर लोक-विश्रुत बातो के श्रति- 
रिक्त एक यह भी श्राश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण बात है कि महाराजा जसवतसिह 
ते इस दड को माफ नही किया था श्रौर नेगसी श्रौर सुंदरसी के साथ उनके 
परिवार को भी कंद कर लिया था जिसे नागोर के सहदेव सुराना के द्वारा दड 
बसूल करके छोड़ा था** । इससे मालूम होता है कि नेणसी श्रौर सदरसी का 
प्रपराध कोई साधारण अपराध नहीं था । बाल-बच्चों और कबीले को कंद में 
डाल देना किसी श्र्वाछनीय श्रसाधारण घटना या गभीर अपराध का सूचक है। 
चाहे यह दोषारोपण ही हो, पर इसके मूल में कोई ऐसी श्राघातजनक बात 
जरूर होनी चाहिये, जिसे श्रसत्य सिद्ध करने की दलीलें किसी समय के श्रत्यन्त 
विश्वसनीय दीवान नेणसी के द्वारा महाराजा को सतोष नही करा सकी होंगी, 
जिससे वे लाख रुपये के दड के श्रपने निर्णय को बदलने के लिये किसी भी प्रकार 
राजी नहीं हो सके । भौर उनके वाल-बच्चे और स्त्रीवर्ग को कंद में डाल कर के 
एक तीमरे व्यवित से ही सही, उनके ऊपर किया गया दड वसूल कर लिया गया । 

विन्तु श्रोक'जी ने तो इतना ही लिखा है कि नैणसी श्रीद सु दरसी के 
श्रात्मघात कर लेने से महाराजा जसवतस्तिह मे नेणसी श्रीर सु दरसी के पुश्रो को 
भी छोड दिया। दंड वसूल करते या नही करने का कोई उल्लेख उन्होने नही 
किया है" *। 

नैणसी के जीवन की ऐसी धनेक श्रनोखी घटनाओं मे से एक घटना इनके 
एक विवाह के सम्बन्ध मे भी कही जाती है । नेणसी जब जालोर पर श्रमल 
किए हुए थे तव इनकी सगाई वाढमेर के कामदार कमा की बेटी कमव्ठा (?) 


१३. राजस्थान प्राच्यविया प्रतिप्ठान, जोघपुर द्वारा प्रकाद्षित 'मांक्षीदास री र्पाता, बात 
सं० २१०६ (प० १७४) -- 
/नागोर र सुराण सहदेव शृूहडमलोत लाख रुपिया भापरा घर सू राज में भर 
मुह्णोत नंगाप्ती सुंदरदास रा छोर कवीसा फंद सू' फढाया । 
[४ इृष्टप्य, रामयारायण टूगट़ द्वारा प्रनुवादित मु्॒रणोत सेंणासोीं की स्यात्' द्वितोय सप्ड 
घी प्रोकाजे दारा लितित 'मुहणेत नेणसो का पश-परिष्या पू० ३। 
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से हुई थी । उस समय के राजाओ झौर दीवानो के रिवाज के श्रनुसार इस्होंने 
भी अपने प्रतिनिधि के रूप मे भ्रपता खड़ग विवाह करने के लिए भेज दिया । 
नेणसी स्व॒य वरात बनाकर विवाह करने को नही गये । इस बात को कामदार 
कमा ने अपना श्रपमान समझा । उसने खजद्भ के साथ दुलहिन की बजाय मूसल 
को भेज कर खद्भ की वरात को श्रपमानित करके लौटा दिया | इस श्रविवेक 
का परिणाम जो होना था सो ही हुआ । नैशासी ने बाड़मेर पर श्राक्रमण कर 
दिया श्रोर लूट-खसोट करके उसको तहस-तहस कर दिया । वाड्मेर उजड 
गया? । 

नेणसी कलम श्रोर तलवार दोनो के घनी थे । उन्होने एक श्रोर एक वीर 
की भाँति अनेक विकट घटनाओो श्रौर युद्धो मे सरदारी की, दीवास बन कर 
मुसाहिबी की; तो दूसरी श्रोर इतिहास की घटनताश्रो और तथ्यों का सकलन 
कर 'ख्यात' ओर “'मारवाड रा परगना री विगत! (ग्रजेटियर या सर्व-सम्रह) 
जैसे वृहत्‌ श्र महत्वपूर्ण ग्रन्यों को लिख कर इतिहासकार के रूप मे इतिहास 
प्रोर साहित्य दोनो क्षेत्रो मे बडी भारी सेवाएँ की । इतिहासकार इनको प्रशसा 
ही नही करते, किन्तु इनसे प्रेरणा श्रौर श्राधार भी प्राप्त करते हैं । इनकी रुयात 
इतिहास की दृष्टि से श्रन्य सभी ख्यात-ग्रन्थो से श्रघिक विद्वस्त श्रौर महत्व- 
पूर्ण है। यही कारण है कि राजस्थान के सभी ख्यात्त-प्रथों मे इस रझुपात ने सब 
से श्रधिक ख्याति प्राप्त की है । 

नैणसी का 'मारवाड़ रा परगना री विगत”? ' (सर्व-सग्रह) भी प्रायः स्पातत 
जितना ही बडा ग्रथ है। यह मारवाड राज्य की सर्वेक्षण रिपोर्ट ओर गजेटियर 
हैं। उस काल का ऐसा महत्वपूर्ण ग्रन्थ साहित्य-जगत्‌ में श्रभी तक दृष्टिग्रत 
नही हुआ । इसमें उन्होंने मारवाड के सभी परगने, परगनो के गाँव, गाँवों की 
श्रामदनी, जागीरी ठिकाने, उनकी रेख-चाकरी, भूमि की किस्म, इक-साखिया, 


१५. मृहणोत नैणासी जाछोर भ्रामल जद वबाशमेर रो फामदार कमरों जिणरी वेटी री सगाई 
नणासीजी सू कीवी । नैणासी परणीजण ने गयो, ('परणीजरा न गयो' होता चाहिमे) 
घाडो वाडमेर मेलियो । कमो मूसक्ठ खडय सामो मेलियो । डावडी भौर ठे परणायी । 
जिण कारण स नेणसी वाहमेर हृदवाट मेलियो । (“दहवाट मेह्ियों होना चाहिये) । 
बाडमेर प्रोछ पु कगार रे काठरा किवाड हुता जिके प्राण जाछोर गढ़ री पोछ चढाया। 
सावद--- 'ाहडमेर जुर्गां लग डूबो फमकां तणी फसाई 

--वाफीदास री स्यात : बात स० २१२५, पु० १७६ 


१६, इस वहत ग्रंथ का सम्पादन राजस्थानी शोघ-संस्थान, जोधपुर के विद्वान्‌ डाहरेक्टर डॉ० 


तारायरासिह भादी फर रहे हैं । पुस्तक मुद्रशाघीन है । ग ५, 
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दु-साखिया फसलो का हाल, तालाव, कुएँ, कोसीटे, अरहट, गाँवों के जातिवार 
घरो की संख्या और उनकी आवादी श्लौर कृषक शभ्रादि जातियो की स्थिति का 
विस्तृत विवरण दिया है। आघुनिक जन-गणना में भी गाँवों की सभी प्रकार 
की स्थिति का इतना विस्तृत विवरण नही दिया जाता ।'? 

नेणसी के भाई सू दरसी श्रौर आसकरण" " भी बड़े वीर हुए हैँ। सु दरसी 
प्राय नेणसी के साथ हो रहा करते थे । वह महाराजा जसवन्तप्तिह (स० १७११ 
से स० १७२३) के तन-दोवान (निजी मत्री ) भी रहे थे और कई लडाइयों मे 
भाग लिया था । 

नैणासी ने दो विवाह किए थे | पहला विवाह भडारी नारायणदास की 





१७ “,.. , मध्ययुग में मुणोत्र वेणसो के द्वारा इस प्रथा (मु मशुमारी) का प्राविष्कार 
देखफ़र बढा श्रादवय होता है। प्रापने एक पंचवर्षीय रिपोर्ट लिखी थी । हमने इसको 
हस्वलिपि ध्रापके वशज जोधपुर निवासी श्री वष्दराजजी मुणोत्र के पास देखी थी । 
इसमे उन्होंने मारवाढ के परणने, ग्राम, ग्रामों की भामदनी, भूमि फी किस्म, साखो का 
हाल, तालाब, कुएं, विभिन्न जातियो के वृत्तान्त ध्ादि श्रभेक विपयो फा घड़ा ही सुदर 
विवेचन किया है ।****'सबत्‌ १७२१ में सीवाणा की मदु मशुमारी हुई"***“महाजन 
८१, ब्राह्मण २५, सुनार १०, कुम्हार २, भोजग ४ सुतार ४, तुके ४०, विजारा १, 
छदीपे २, नाई १, ढेड १६, धोरी २, जागरी १, राजपूत ६५, कुल २८३ घर धावाद थे । 
“ **सबवत्‌ १७२१ मे जोधपुर के हाट की दुकानें ८१५ थीं।***** सवत्‌ १७२१ 
भाहियन क्ृृष्णपक्ष दश्षमी फो परगतों की मदु मशुमारी फी गई । **-- 





प्ाम परगना छुल प्राम धाबाद घीरान सासण 

१ जोपपुर परगना ११६७ छ८०२३े २२०७ १४४ 
२६ सोजत परगना २४४ १७६ 3२ ३३ 
३ जैतारण परगना १५४२ १०५ २६ १८ 
४. फर्नमोपी परगना द्द८ ४डह १० है 
५. मेद्धता परगना घट रध्प्दे ४० ड्श्डे 
६, सीवाणा परगना १४४ 8६४ २० ३० 
७ पोशरण परगना प्‌ ४१ श्८ १६ 
२२४४ १५६८७ सहज २६५३ 

१22 पड प्रापको हस्तलिसित पचवर्षीय रिपोर्ट से यह भी प्रधोत्त होता है कि उन्होने 


मारयाद से सबंध रएने वाली मूक्षम से सूक्ष्म बातों फा भी विवेघन किया है । बह 

रिपोर्ट पा है, सत्कालीय सारयाह् का जोत्ता-जागता चित्र है ॥” 

गाभीशयाल जाति दा इतिहास : 'छुणोत ने णमी भौर मद मछुमारी' प्रकरण, प्‌. ४७-४० 
१६८ 'प्रोए पंमिलों हिप्दी प्राफ मोहनोहए में उद्यकरण ताम छिसा है । 
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पुश्नी से शोर दूसरा मेहता भीमराज की पुत्री से हुआ था। दूसरी पत्नी से 
करमसी, वेरसी और समरसी नामक तीन पुत्र हुए थे। बडा पुत्र करमसी श्रपने 
पिता के समान ही वीर था। औरगजेब के साथ महाराजा जसवंतर्सिह और 
रतनसिंह फी उज्जेन के निकट चोरनारायण की लड़ाई मे वह बड़ी वीरता से 
लड़ कर घायल हो गया था* * | 


नेणसी श्रोर सु दरसी के श्रात्मघात कर लेने के बाद जब इनका परिवार 
(नैणसी श्रोर सु दरसी के पुत्रो श्रादि को) जेल मुक्त किया गया तो करमसी ने 
ऐसी उपेक्षित और श्रपमानित दशा में जोधपुर राज्य में रहना उचित नहीं 
समभा । वे राव अमरसिह के पुत्र राव रामसिंह के पास नागोर चलें गये। कित्तु 
दुर्भाग्य ते वहां भी इनका पीछा नही छोड़ा । कुछ समय बाद जब करमसी श्रादि 
रामसिह के साथ शोलापुर गये हुए थे वहा रामसिह की अ्रकस्मात्‌ मृत्यु हो गई। 
इनके सेवकों ने यह झूठी भ्रफवाह फैला दी कि करमसी ने इतको विष दे दिया 
हैं। रामसिह के पुत्र इन्द्रासहू ने करमसी को इस पर जीवित ही दीवाल में 
चुनवा दिया और इनके पुत्र श्रादि को बडी वेरहमी से मरवा डाला । यह घटना 
स, १७३२ की कही जाती है। उस समय करमसी के दो पुत्र सग्रामसी श्रौर 
सामतसी वहा से भाग कर किशनगढ आरा गये और वहां से बीकानेर जा बसे१९ | 
लेकिन महाराजा जसवतसिह के बाद जब महाराजा श्रजीतर्सिह ने मारवाड राज्य 
पर श्रधिकार कर लिया तो उन्होने सग्रामसी श्रादि को बीकानेर से बुलाकर 
हाकिम जैसी राज्य की उच्च सेवाओं मे नियुक्त कर दिया१* । 


इस प्रकार नेणसी के पूर्वजों शचौर वशजो ने अनेक सघषं श्लौर सकटो को 
सहन करते हुए राज्य की जो सेवाएँ की हैं वे बडी महत्वपूर्ण हैं श्रोर इतिहास 
की उल्लेखनीय घटनाएँ हैं । इन सेवाश्रो के बदले मे इन्हे समय-समय पर जागीरें, 
जमीत, बाग, हवेलियां, पद, उपाधियां, खास रुक्‍के श्रोर रिश्रायतें इनायत होती रही 
हैं** श्लौर मुसाहिब व मुतसद्दी वर्ग मे उच्च स्थान प्राप्त किये हुए हैं। इत सभो 


१६ (श्र) छेगर्ल शियाए गर#07 ० (०४०५४ (एाएप॥४४८१) 

(धरा) चोरनारायरा का युद्ध ही समवतः घमंत का प्रसिध्द युष्द हैं। भारवाड़ का 
संक्षिप्त इतिहास, पृ. ३९८, प० दामकर्ण श्लासोपा ने धर्मतपुर फी टिप्पणी मे 
लिखा है कि मारवाद फी स्यातो में घोरनराणा नाम लिखा है भौर कोई फतिया- 
बाद चतलाते हैं । 

२०. श्री श्लोफाजी, 'मुहरणोत नेणसी फी ख्यात! ६० खड भेणसी फा घद परिचय पुृ० ३-४ 
२१०२२. उपरोवत और, “क्रीफ फैमिली हिस्द्री श्राफ मोहरपोत्स” (प्रप्रकाशित ) 
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सम्मानों फो प्राप्त करमे का कारण इनकी वफादारी तो है ही, पर नैणसी श्र 
उसके पुत्र करमसी का बलिदान भी सुख्य कारण है । 


जोधपुर राज्य श्ौर महाराजा जसवंतर्सिह-प्रथम के समय की बहियें, खरीते, 
फरमान, पट्टे, परवाने श्रादि रिकार्डों की जाँच से श्रथवा तत्कालीन गीत श्रादि 
साहित्य से तथा नैणसी के वशज मोहणोतत परिवार के पट्टे-परवानों श्रादि से 
नेणसी शौर उत्तके परिवार के सम्बन्ध मे बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होना 
सभव है । 'ब्रोफ फंमिली हिस्द्री आफ मोहनोत्स' (अ्रप्रकाशित) से नैणसी श्र 
सुंदरसी एवं नेणसी के पुत्र करमसी के सम्बन्ध मे कुछ विस्तार से जरूर लिखा 
है फिर भी श्रपूर्ण ही है । 

नंणसी के वशज जोधपुर के भ्रतिरिक्त जालोर, किशनतगढ भौर मालवा 
ग्रादि स्थानों मे भी स्थित हैं और वे श्रच्छी स्थिति मे हैं । 


भाग ४ ] 


स्यात-लेखक मृहता नंण॒सी [ ३७ 


६१] 
गीत सांगोर ठाकुरां चैणसोजी रो 


सक्तकि दक्वां कीघध नेसणसी सुंदर , 
दी वडा-वड मांझी दोय। 
किरमर-हथा न पूर्ज कछहर , 
कलम-हथा नह पूर्ज कोय ॥ १॥ 
जुब जांणगग माणग जैमलका , 
मुणसां ग्रुर-सदतारा मीढ॥ 
ईढठ नको असमर-भल श्रावे , 
थ्रावे लेखण-फ्ला न ईढ शा 
भीच बिने राजेरा भारी, 
गहण उघारी घड़ प्रहै। 
जोड नको विणियांणी-जाया , 


रांणी-जाया. उरे रहै !३॥! 
[२] 
गीत सांगोर नैणसीजी रो 
घिषेय फघी 


सभ्ति दढां कीध नेणसी सुंदर , 
लाखां जिसा कहे जुग लोय। 
जंणणी हेकण किणी न जाया , 
दोय वांघव सारीसा दोय ॥ शा 


बीजों नको वीकपुर बूंदी , 
ढाल-उथा८ नको ढूढाड। _ 
जैमल-रां सारीसा जोड़ो, 
मारू नको, नको मेवाड़ ॥शा 
मेवासियां ग्रासिया माथै, 
जैन्राई कसिया जरद ॥ 
तंढमर्ल नंको हिंदवे तुरके , 
मोहणोतां सारीसा मरद ॥9॥ 


इध मुंहता नैशसीरी ख्यात [ भाग ह 


दल्ठ दिखणाघ काछ घर उत्तर , 
सह प्रव जोवतां सहोघ | 
टूजी घरा न दीठा दूजा, 
जेसाहहा.. सरीसा जोध ॥४।॥॥ 


[३] 


गोत सांणोर मुंहणोत नेणसीजी रो 


गडाबोड गजराज घंट-रोछ पाखर गरर , 
भंवरपत चमर छत्र श्राप भावी। 
मारिया महण फोजां पर्खे महपती , 
ग्रावस चीौत गज फोज श्रावी ॥ १॥ 


सोह दरबार री (दरबारी) दानि क्रम सरीखा, 
लोह-रा-भंवर गज-फोज रा लाडा । 
मालहरा बिने चीतारसी मुरधरा , 


..] 


श्राववी घीम ने हूत श्राडा ॥२॥ 


जन मत्री लालच बेंघे गाजिया , 
घणा दिन लगे चित घाट घड़सी । 
घगड धड भाजण मडोवर सेन-घणी , 
चरड अचलाहरा चोत चढसी ॥३॥। 


त्रिविध घड भाजण जोधघ जैमलतरा , 
साइयरे वाग  गैणाग  सारे। 
कायथां वाभणा तणो कहियो करे, 
मछर-गुर नेणसी सूर मारे ध४॥ 


छत्न पत्ती श्राय वशियों इसो श्राज छक , 
ग्रौरग तोट पड श्रोतड़॑ ऊर।॥ 
महाराजा जेसा इसा क्यू मारिज, 
सूस्वर - आमरण  नेणसी सूर ॥५॥ 


अनाज डेप #नओ हपल-न-> +++ 232०: 


मुहता नंणसी थे सम्बन्ध के ये भनज्ञात गीत ध्रौर कवित्त घड़े महत्व. फे हैं। एन 
योतों में नेखसी फो बोरहा, विद्वता श्रादि फई विश्वपताम्ों के साथ नेक यूद्धों फा 
सपासम करते, यूठों में सपने शौर उनके स्वयं फे मारे जाने के कारणों पर प्रच्छा 
प्रद्यश पए्ता है । इन पी्तों से नैएसी फे पम्दग्य में नये दृष्टिकोण उपत्यित होते हैं। 


साग ४ ख्यातन्लेखक मुंहता नैणसी [ ३६ 


[४] 
फबत मुहणोत नेगसीजी रा 


यह घूंतों भर निसह घोर करतो सादूछो , 

श्रोनीदों ऊठियो वडा रावता सभूलो। 

पोहतो तीजी फाछ त्रजड हाथ७ तोलतो , 

मेछ दक्ता मृगला धात सीकार रमतो | 

मारियो सिरोही मुगल मिछू, खडग डसण घडच खल्लँ , 
गडड़ियों सीह जेमाल रो, नेणसीह भरियो नक्रं ॥१॥ 
दाण भरे घरहर भावा थाका श्रस मिलसी , 

मुलक चूथ मृलतान सिप्ते मूछी गिलझ । 

किरसी कृजात जात जत लगा कवाई , 

बूब करे वीवजी भजों वे भजोी भाई। 

पचनद परे अभ्रनहद वजे, असुरापण गमसी श्रलंग , 
नेणसी कसे जैमाल रो, पिछम घर ऊपर पमंग ॥२॥। 





नैणसी महाराजा जसवतर्पिह-प्रथम के दीवान भोौर ख्यात जैसे हतिहास-ग्रथो फे लेखक्ष 
के रूप में तथा “निया मूतो नैणसी' की लोकोक्ति फो जन्म देने वाले के छप में लोक 
में प्रसिद्ध हैं, परन्तु इनके भ्रतिरिक्‍त उनकी भ्रदूभुत साह॒सिकता ध्ौर वीरता फी कई 
प्रश्ञात घटनाप्रो पर भी ये गीख प्रकाश डालते हैं। नैणसी एफ उच्च फोटि के कवि 
भ्रौद श्रीनाथजी (श्रीवालकृष्ण) के भक्त थे । उनके स्वय के रचे हुए वंदी-जीवन के 
कश्णापूर्णा गीत से यह ह्पष्ट है। यह गीत कांष्य प्रौर भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूरां है 
जो यथाप्रसग दिया हुमा है । उपरोक्त गीतो में “लोड नको घिणियाणो-ज्ञाया, रॉणी- 
जाया उरे रहें के विरुद वाला नेणसी एक घोर 'किरमर-हथा, श्रतमर-फाऊल, भछर- 
घुर, उघारी-घड-पहुण भ्रौर सुरवर-श्राभरण' जेसा श्रद्धितोीय खड्गघारी योद्घा है तो 
दूसरी ओर 'कलम-हथा, लेखण-ऋल, जाणग, साणग भ्ौर गुर-सदतारा' भदि विज्वेषणों 
चाला लेखन-घारी इतिहास-लेखक. वहुज्ञ, बहुतश्रुत, ऐदव्य झौर श्रधिकारों का उपभोग 
फरने वाला धौर दातारों का शद है । इन सभो विशेषताशो वाला नेण॒सी वाह्तव 
पे एक युग-पुरुष था। 'जणणी हेकण क्िणी न जाया, दोय बांघव सारीसा दो नैणसी 
का भाई सुंदरस्ती भी इन्ही के सर्मात छुरवीर भौर कवि था। 

ये गीत हमे श्री नाथुरामजी खडगावत, ढाइरेक्टर, राजस्थान स्टेट धरार्काइव्ज, 
वीफानेर से प्राप्त हुए हैं, श्रतः इनका वहुत घाभारी हुूं। सूचना के लिये श्री सौभाग्य- 
सिहजी शेखावत का भ्राभारी हूँ । 


नेणपी के जीवन-प्रसगों की प्रेम-काँपी मेज देने के वाद ये गीत हपे प्राप्त हुए 
हैं। प्रतः यवाप्रसंग नहीं दिए जाकर यहाँ दिये जा रहे हैं |--प्रा, बदरीप्रसाद साकरिया 


महाराजा जसवंतसिह - प्रथम 


महाराजा जसवतसिह-प्रथम (वि. स. १६८३-१७३५) के जीवनकाल में ' 
रचा गया यह महत्वपूर्ण ख्यात ग्रथ श्रौर स्यात-लेखक मू हता नैणसी का इन 
महाराजा के साथ राज-कारणो के ऊचे-वीचे श्रौर पारस्परिक सबंध ऐसे रहे हैं 
जिनसे महाराजा जसवतर्सिह के राज्य-फाल में नेणसी के पूर्व भौर पदचात्‌ 
जितने भी राज्य के दीवान रहे हैं, उन सब मे जितनी ख्याति नैणसी ने प्राप्त की 
है, उतती किसी ने प्राप्त नही फी। इसका कारण नेणसी की विद्वता, वीरता 
श्रौर योग्यता श्रादि तो है ही; किन्तु महाराजा जसवतसिह भी,परोक्ष भर झप- 
रोक्ष रूप से एक कारण श्रवव्य हैं । नैणसी के जीवन के साथ इन, महाराजा का 
मिष्ट श्रीर कट्ु उधल-पुथली का इतना गहरा सबंध रहा है जितना श्रन्य किसी 
दीवान या राज-कर्मचारी के साथ कदाचित्‌ ही रहा हो। इन सबधो के घिपय में 
श्रधिकाक्ष बाते नेणसी की जीवनी के साथ उल्लिखित हो गईं हैं । इसलिए उनके 
सबंध में यहां कूछ नही लिखा जा रहा है। नेणसी महाराजा के दीवान थे, इस 
पृष्ठिका को लक्ष्य में रख कर इनके सबंध में परिचय स्वरूप दो दाब्द लिखना 
प्रावश्यक हो जाता है । 

महाराजा जसवतर्तिह, महाराजा गजरसिह के दूसरे पुत्र थे; प्रसिद्ध वीर 
राव प्रमरसिह प्रथम पुत्र थे जिनको नागोर की जागीरी,मिली थी । महाराजा 
जसवतर्तिह का जन्म वि सं, १६८३ माघ वर्दि ४ मगलवार को, बुरहानपुर मे 
हुआ था ।* बादशाह शाहजहा ने वि. स. १६६४ की श्रापाढ क्ृ० ७ शुक्रवार 





१. प० रामदर्ण झासोपा द्वारा लिखित 'मारवाठ का सक्षिप्त इतिहास, द्वि० खडह़ पु० ३८५ 
में महाराजा जरावतर्सिह की जन्म-कृण्डली इस प्रकार दी हुई है-- 





मु हृता नैणुसी री ख्यात्त, माग ४ ] 


अल- आज परी 2फीलीगाडट अकबर करार 2 कद कि 2 2७% है टज्शकील पुर ग्प्् 2 
० 


हे 
बट ००० ० 0७6 ५०००७ »/ ०0७०० >4%००००/ /--+ 4.0०... 24. ८. 


७ ३३० ३ इल+८ फकुक पे 


१ 
हैं. कक कओ 
कस+. चर 
२४ + रण ०५. 


फेज कर सफब चर 
ज्भ्ब्स 


रे 


कप ५ पीके ७० फंजपून परमभपछ 
जा कप 0 


>> 


६२३२९, $. पेड ४५ शडप किक 


_ 
या 


ई 


रह 
नर 
श्र 
है .॥ 
नौ 
|] ह 
ऊ 
: 
# 


व 
बह 24 ७५% ५७ हे ५ 

क्ष्कै रे 

5४३ *३३४ 


3 अं की 2 





3, 54 
220 ७००७ 2:/क" आज ७० अ७०४०७५५५ ७२८ %९०-५,. #गि:2४8८+०20६/ ४-२ «६ 


जोधपुर महाराजा जसवतसिह - प्रथम 


( वि० स० १६८३ - १७३५ ) 


( रजध्य'नी शोध सम्घान, चौपासनी के सौजन्स से प्राप्त ) 


महाराजा जसवतसिह प्रथम [ ४१ 


को इनका राज्यतिलक श्रागरा मे किया। महाराजा जब दूसरी बार (स० १७०० ) 
वादद्याह की चाकरी में से मारवांड़ श्राये तो राड़धरा (राष्ट्रधरा) के महेशदास 
के उत्पातो को शान्त करने के लिये नैणसी के पिता मोहणोत जयमछ को भेजा 
था। जयमल ने महेशदास से लड़ाई करके राड़घरा छीन लिया और उस पर 
महाराजा का श्रधिकार करके उसे मेहवे के रावल जगमाल को दे दिया था | 


चादपोल के बाहर जोधपुर का प्रसिद्ध श्री रामेशवर महादेव का मदिर 
इन्ही महाराजा ने स. १७०८ में बनवाया था। 


स. १७०६ में महाराजा के पृथ्वीसिह प्रथम पुत्र हुआ । जो जबरदस्त वीर 
था। इसी ने बादशाह के सिंह से कुइती करके बिता शास्त्र के उसको चोर 
डाला था। कहा जाता है कि वादशाह की श्रोर से इनायत की हुई विषाक्त 
पोशाक पहिनने से इसकी मृत्यु हुई थी। कोई कहते हैं कि झीतला रोग के 
कारण इनकी मृत्यु हुई थी । 


से १७१४ मे प्रसिद्ध धर्मत (चोरनारायणा) मे महाराजा जसवतसिह श्रोर 
रतलाम के रतन्सिह के साथ श्रोरगजेब का भयकर युद्ध हुआ था। महाराजा 
जसवत्तसिंह घायल होकर जोधपुर को लौट श्राये थे। इसमे रतनर्तिह शोर 
श्रनेक चीर योद्धा काम श्राये थे । इसी युद्ध मे नेणसी का पुत्र करमसी भी घायल 
हुआ था । इसी वर्ष नेणसी महाराजा का दीवान बना था । 


स॑ १७२५ में महाराजा के प्रयत्न से शिवाजी के पुत्र शभाजी और 
धाहजादा मे सधि होकर शान्ति स्थापित हो गई थी | इसी वर्ष नेणसी श्रौर 
चुदरती श्रात्मघात करके (दो वर्ष के) वदी जीवन से मुक्त हुए थे । 

से. १७२७ में महाराजा को बादशाह ने गुजरात के धघधुका श्ौर पेटलाद 
के परगने जागीर मे दिये थे । 

स. १७२८ मे जब औरगजैब ने ग्रोवर्धत पर्वेत्त के श्रीनाथजी के मदिर को 
गिराने की श्राज्ञा दी तो गुसाई दामोदरलालनी श्रीनाथजी के विग्रह को लेकर 
जोधपुर प्राये थे, उन्हे चौपासनी के पास कदमखडो से रहने को स्थान दिया था । 

स १७३५ की पौष वदि १० को जमरूद मे महाराजा का देहान्त हुआ । 


यह महाराजा सस्क्ृत, ब्रज और मारवाडी के बडे विद्वान श्रोर कवि थे 
और वैेदान्त के श्रच्छे पडित थे | इन्होने अनेक ग्रन्थो की रचना की है। जिनमे 
प्रानन्द-विलास, सिद्धान्त-बोघ, अ्रनुभव-प्रकार्श, श्रपरोक्ष सिद्धान्त, सिद्धान्तसार, 


४२ ] मुहता नेणसीरी रुपात [ भाग ४ 


ये पाचो ग्रथ वेदान्त के हैं। श्रानद-विलास सस्क्ृत रचना है। भाषा-भूषण 
साहित्य का श्रपुर्व ग्रंय है । 

जोधपुर के भ्रनार इन्ही महाराजा के कारण प्रसिद्ध हैं । इन्होने काबुल से 
अनार, मिट्टी श्रौर वागवानों को लाकर कागा के बाग में भ्रवारो के पेड़ो का 
रोपण करवाया था । कहते है कि जोधपुर के प्रसिद्ध कागजी नीबूझो का बीज 
भी इन्ही महाराजा ने कही से मगवा कर उनके पेड़ लगवाये थे । 


महाराजा के पृथ्वीसिंह के श्रतिरिक्‍त तीन पुत्र श्रौर हुए थे । जगतसिंह, 
दलथभन और श्रजीतातह । जगतसिह भी दस वर्ष की ऊमर मे ही चल बसा । 
दलथभन श्रोर श्रजीतर्तिह महाराजा के देहान्त के बाद जब रानिया जमरूद से 
दिल्‍ली भरा रही थी लाहोर मे एक ही दिन में स. १७३४५ की चेत्र सुदि ४ को 
उत्पन्न हुए थे । दलथभन भी रास्ते मे ही चल बसा | दिल्‍लो आमने पर श्रीरग- 
जेब ने अजीतसिह को मुसलमान बनाने या मार डालने को गरज से रानियो को 
नजरवंद कर दिया था श्ौर मारवाड पर बादछाही हुकूमत जमा दी थी। 
वालक प्रजीतसिह को बड़ी मुश्किल से औरगजेब की कंद से ग्रुप्त रीति से 
दुगदास और मुकुन्दरास ने निकाल कर युवा होने तक सुरक्षित स्थानों में छिपा 
कर रखा था। मारवाड को बादछ्ाही हुकूमत से मुक्त करा कर महाराजा 
प्रजीततिह को राज्य सिंहासन पर बिठाने के लिये वीर दुर्गादास के सचालन मे 
मारवाड के राजपृत सरदारो को भ्रनेक वर्षों तक सघर्षों का सामना करना पडा 
था। स्वामीभक्ति के ऐसे उदाहरण इतिहास में विरल ही मिलते हैं । 


“--श्रा० बदरीप्रसाद साकरिया 
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वेबदितिक (जीवयारी ) - पुरुष, स्त्ो व पशुनामावली 
भोगोलिफ - ग्राम, देश, पर्दत, जलाशयादि नामावली 


चात्ड्तिक - प्रव, नस्या, देवी, देवतादि नामावली 


ब््पसि्>्ऊालत+न 


संकेत परिचय- 


प० पहना भाय 
हू० दूसरा भाग 
ती० तीसरा नाग 
दे० देग्पों 


कुछ वर्णो के सम्बन्ध में- 


(१) ल श्रोर छ वर्षो का प्रनुझम एदा वर्ग के समान और उसी प्रकार 

(२) उ श्रौर 2 बवर्णो का श्रनुत्म एक वर्ण के चमान किया गया है । 

(३) छ वर्ण का प्रयोग दब्द के श्रादि में नहों होता । 

(४) द्वदद के मध्य और श्रत मे ल वर्ण का उच्चारण प्राय” छ हो जाता है। कई 
जगहों में श्रपने सही रूप मे भी उच्चारण किया जाता है, किन्तु वहां श्र्थान्तर 
हो जाता है । 

(५) हिन्दी के श्राकारान्त झब्द (नाम) राजत्यानी में प्राय श्रोकारान्त होते हैं । 
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हीमाहछो, राघ परजांग रो प. २३२, २४४ 

हीरासिघ ती. २३६ 

हुमायु बादशाह दे० हमाऊ पातसाह । 

हुमायू पातसाह प. १९ (दे० हमाऊ 

पातसाह ) 

हुरड धनो दू. २० 

हुसग गौरी पातसाह ती, २४३, २४७ 

हूच राजा प. २५५ 

हफो सांदू हु. ६२ 

ह॒ृवेनारायण ती, २३६ 

हद सर्मा प € 

हेडाऊ दूं, २१६ 

हेमराज हूं, १२३, १६६ 

हेमराज खींदाबत प, १६६ 

हेमराज पढिहार ६ १४०, १४२ 

हेसधर्ण सर्मा प. & 

हेमादित्य प. १० 

हेमो सीमाछोत दूं. २८५, २८६, २५७, 
२८८, २८६, २६०, २६१, २६२, 
२६३, २६५, २६६, २६९७ २६८ 

हैहप प. ७८ 

होरलराउ ५, १२६ 


[२] स्त्री - नामावली 


[ स्त्री नामावली मे पुल्लिग-रूप स्‍त्री माम तथा स्त्री नामों के साथ पुल्लिग जैसे 
विशेषण रूप, मध्यकालीन राजस्थानी सस्क्ृति ध्ौर स्त्री-समाज की प्रतिष्ठा के प्रतीक रहे 
हैं। उनकी स्त्रीलिग-रूप विलक्षण व्यजना के, राजस्थानी भाषा के कुछ स्प्री-परक प्रत्ययादि 
और कुछ श्रन्य विश्विष्ट शब्द, नाम ढूढने के पूर्व सहज परिचय के लिये, श्र्थ सहित यहां दिये 
जारहे हैं । ] 


श्राणी - कतिपय प्रदेश श्रौर जाति श्रादि नामो के प्रन्त मे लगने से स्त्री नाम बनाने वाला 
एक प्रत्यय | जैसे--खावडियाणी, जोईयाणी इत्यादि । पुरुश नामो के भरत मे यह 
प्रत्यय 'आत्मज' श्रर्थ मे बदल जाता हैं | जैसे लांखो फुलाणी। 

झ्ोछणण, श्रोक्ययाणी - १० गायिका | यह प्राय. ढाढी जाति की होती है । राजस्थान के 
साचोरी प्रदेश भे भ्रौर उत्तर गुजरात मे महतरानी को 'श्रोक्ृगाणी' श्रौर महतर 
को 'श्रो«्गाणो” कहते है । 

फंवराणी - कुवरानी । 

कंवर, कुव॒र - कुवरि, कूवरी | जैसे--श्रासकवरवाई, उमेदकुवर इत्यादि । 

खबास - १. राजा की दासी २. रखेल ३ सेविका । 

खबास-विणियांणी - वनिया जाति की स्त्री जो खवास वन गई हो । 

खालसा - १- राजा की एक विशेष दासी. २. एक रखेल । 

खीचण - खीची-क्षत्री वश मे उत्पन्न स्त्री । 

चहुआण, चहुवाण (-जी) - चौहान-क्षत्री कुल में उत्पन्न कन्या के ससुराल का उपनाम 
तथा सवोधन । 

चारण - चारण-स्त्री, चारण जाति की स्त्री । चारणी भी कहा जाता है । 

सो - कतिपय नगर या प्रदेश नामो के भ्रत मे लगने से स्त्री नाम बनाने वाली एक विभक्ति। 
जैसे--ईडरची, कोटेची इत्यादि ॥ 

चूडाबत (-जी) - चूडा के वश्य में उत्पन्न कन्या के ससुराल का उपनाम श्रौर सबोधन । 

छोकरी - दासी । 

जोगण, जोगणी - १ योगिनी. २. योगी (जोगी) की स्त्री । 

ठकराणी - ठाकुरानी । 

डूमणी - ढाढिन, गायिका । 

दे - देवी का सक्षिप्त रूप | जैसे--अंतरगदे, उछरगदे इत्यादि मे। पुरुष नामो के भ्रत में यह 
ध्दव! छाव्द के सक्षिप्त रूप मे भी प्रयुक्त होता है। जैसे--कान्हडदे, गोगादे इत्यादि मे। 


साचण - ताचने वाली, नृत्यकी । 
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पंघार (-जी) - पंवार (परमार) क्षत्री कुल मे उत्पन्न कन्या के ससुराल का उपनाम या 
सबोधन । 

पासवाँन - राजा की एक पर्दायत दासी । 

पुतछ छोकरी (-छोरी) - दासी । 

वा- १० माता. २. राजरानी ३. राजमाता । 

बाई - १. स्त्री नामान्‍्त प्रत्यय रूप एक छाव्द । जैसे--इद्रावतीवाई, रामीवाई इत्यादि । 
२. पुत्री. ३. वहित ४. बच्ची, कन्या ) 

बैर- १. पत्नी. २. स्त्री । 

भुझ्ा (-धा) - फूफी । 

साजी - १. राजमाता २. माता. ३. वृद्धा । (प्रायः विधवा स्त्री) 

रागेड़ (-जी) - राठौड क्षत्री कुलोत्पन्न कन्या का ससुराल पक्षीय सबोधन श्रीर उपनाम । 
राठोडणजी, राठोडाणीजी, राठोडणीजी (रागैडिनजी) नाम भी कहे जाते हैं । 

राय - १. स्त्री नामान्त एक प्रत्यय रूप शब्द । जैसे--गुमानराय पातर, गरुलावराय खबास 
इत्यादि ॥ पुरुष नामो के श्रत मे भी इसका प्रयोग होता है। जंसे--चामुडराय, 
रामराय इत्यादि । 

घजीरण - १ वजीर (गोले) की स्त्री। २. ठाकुर की दासी। राजस्थान मे जागीरदार 
के दास को वजीर भी कहते है । 

घडारण - ठाकुर की एक दासी । 

सगत, सगती - १६ शक्ति, देवी ३. देव्याञ्यी स्त्री. ३५ फरामात वाली स्त्री ४, मोपी । 

सहेली - १. साथिन. २. दासी । 


सेखावत (-जी ) - १, शेखावत कुलोत्पन्न क्षत्री कन्या का ससुराल पक्षीय उपनाम तथा 
सबोधन । 


स्‍त्री - नामानुक्रमणिका 


तर 


भ्रतरगदे तुंवर ती. २०६ 

श्रतरगदेजी पवार ती, २०६ 
धर्खकूवर देराघरी ती. २११ 

श्रजबदे घनराजोंत-सटियांणी ती २१० 
प्रजादे दहियांणी प ३४४ 

अजदे दहियांणी प २५२ 

झजमाठा पांतर तो. २१० 

प्रतभागदे रांणी (न्ननधरजी) ती ३२ 
झनारकली पातर ती २०६ 
झर्फूवरजी ती २११ 

भ्रमोलकदे भदियांणी तो. २१० 


त्रा 

झ्राचातण ती २८१, २८२, २८३, १८४, 
श्प्थ 

श्रा्धी शाहुजादी ती. १६१ 

झासकवर बाई, (राजा भावसिघ री राणी) 
प. २६६ 

प्रांसकवर बाई, (राजा सांनर्सिघ री राणी) 
प २९७ 

श्रासारण प« €३े 


यु 
इंद्रकूधर (कस्तुरदे राणी) ती. ३२ 
इंद्रावती बाई, (झआातकरण रो रांणी ) 


प्‌ ३०३ 


इंदी ती, १०७ १०८ 
इईंडरची दूं ८७ 
ईहुड़दे ती २५८ 


ठ 
उछरगदे इंदी ती. २६ 
उ्वेकुंबर चहुबांशा ती. २१४ 
उमादेधी भटियांगी ती, २११ 
उमेदकुबर तुूंबर, राणी ती. २११, २१२ 


ऊ 
ऊधक्क (कांनड़दे री वेढी) दूं. ४१ 
ऊमादे (कांचड़दे री शणी) प २२५ 


आओ 


झोलगाणी हूं ३३६ 
जग पी. र्ष्र्द्न 


कक 
कफकाछी ५. ३३६ 


कंघछदे रांणी प, २२५ 
फंघलावतीबाई, (गोरघन री पत्नी) प. ३०३ 
कवल्/ावबती, (बीवा री बैर) प॑ १२४ 
फनकाधतीयदाई, रांणी प्‌ २६७ 
फकनकावती (राव भोज रो पत्नी) प १११ 
कपुरककछी खालसा ती, २०६, २१२ 
कमोदकव्ठा खघधास त्ती. २११ 
फम्मोदी खास त्ी २०६ 
फरणा री भा प. १६२ 
करमा खास प. ३१२ 
करमेती बाई (मेहराज री पत्नी) 
हू, १७८ 
छरमेती हाडी रांणी प २०, ४९, ५०, 
६६, ६५७, ६९, १०२, १०३, ९०४, 
१०५, १०६९ 
करमेती हाडी राणी हू २६२ 
॥ः 9 ७9 ती ५५ 
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फल्पांणदे (राजा गजरसिध री रांणी ) 
प्‌ ३०१ 

फल्पांणवे वेघडही ती. २६ 

फसतुरदे राणी (इद्धकुव॒र) ती. ३२ 

कमी रदे राणी ती, ३१ 

कॉमरेखा पातर ती, २१० 

फामसेना पावर ती. २१० 

किसनवाई पे. १६७ 

किसनराय तो २११ 

कित्तनाई खबास ती २११ 

किसनाधती धाई प. ३१२ 

कुजकदी पातर ती. २११ 

फुमरदे हु २८० 

फ्‌भारी दूं. २६६ 

फ्वेर वा बू, २१६ 

केसर ईंदी ती. ३१ 

केसरदे फछघाही ती. २१४ 

फेसरदे नकहफी प ३१५ 

फोटेची ती २५०, २५१, २५२ 

फोडमदे घीफूपुरी ती. २११ 


स्व 
खघास (गोकलछदास री मा) प ३१६ 
खातण (मेरा री मा) प. १५, १६ 
खाबडियांणी १. ३४७ 
खेतुबाई (राव सूजा री बेदी) प. १०२ 
खेतू रागेड, माजी प. १०७ 


| 
गगांजी रांणी (सोभागदे) ती ३१ 
गदरडराय पातर ती २११ 
गवर्रा त्ती २११ 
गांगे री मा ती. ८० 
गायडदेवी सीसोदरणी ती २१४ 
गाहिडदे राणी ती. ३२ 
गींदोली हू २८७ 
गुणकल्की पातर त्ी, २१० 


गुणजीत घडारण तो. २१२ 
गुणजोत सहेली ती २०६ 
ग्रुणमाद्ठा प्रवास ती. २११ 
गुमानराय पांतर तो. २११ 
ग्रुमानी पातर ती. २१२ 
गुलाबराय पवांस ती, २०६ 
गुलावराय पासर्घान ती. २१३ 
गुलावां पातर तो. २११ 
गोकव्ठदासरी मा, खबास १. ११९ 
गोट रांणी प २६८ 

गोपांलदे त्तीघछ प॑ २५७ 
गोरज्या गोहिलांगी ती, ३० 
गोरा पातर ती, २११ 


न्च 


घद्घकुधर, राणी (जोधपुर) दूं ११० 
चरद्रकु धर, रांणी (बीकानेर) ती. ३२ 
चपाकलछी ती, २११ 

चपाघतो पातर ती, २११ 
चतुरसिघरी मा मंणी प ३१२ 
घहुआ्राणनी दी. ६३ 


चहुवाण 
घहुधांणी | ती, ३ 


चादजी प १३३ 

चांदण ती ३० 

चांद वाँ सोढी दू २०६ 

चांद बीबी ती. २७२ 

चांपा बाई प. १३७, १४१, १६९३, १६७ 

चांपादे, (राठोड पृथ्वीराज री पत्नी) 
ती. २०६ 

चाघडी राणी दूं, २७४, २७५, २७६ 

चायोडी (मूल्राज री मा) प. २६४, 
श्ष्थ 

घेनसुखराय खालसा ती २११ 

चोघरण ती १४, १५ 

पौहान रानी ती. ३ 


परिक्षिप्त १ ] 


जञ 
जसमादे, (महाराजा रायसिह की रानी) 
ती. २०७ 
जसमादे हाडी (राव नोघा री रांणी) 
प १०१ 
जसमादे हाडी (राघ जोघा री रंंणी ) 
ती ३१ 
जसमादे हाडी ती. २१६ 
जसवंतदे राणी तो ३१ 
जसहड़बाई मागह्ठियाणी दूं, ३०४, ३०६ 
जसोदा (जैसा भरवदास री बेटी) प १११ 
जसोदाबाई (मोदा राजा री बेटी) प. ३०० 
जसोदा (भाटी भानीदास री बेदी) 
दूं १३२ 
जाणदे राणी ती ३० 
जाणादे हुलणी ती. ३१ 
जाठणी (वावब्राम री मा) प ३२४ 
जाइंची (राख़ाइच री मा) प २६४५, 
२६६ 
जीऊपातर त्ती २१० 
जीवी, जीवू ती २१० 
जेंढू प १२४ मु 
जेसलमेरी राणी, रत्तन कवरजी ती २०६ 
जँत्तबदे, कानडदे रो राणी प २२५ 
जैमाव्ठा पात्र ती, २०६, २१० 
जोईयांणी, (सलखेजी री राणी) ती ३० 


स्क 
भाली कपराणी, (कु० जोगे री वहू ) 
ती १६५ 


ड 


डगली खधास ती, २०६ 
डाही ड्मणी दू, २३०, २३१ 
डाही घाय हूं १८ 

डोकरी ती १०१, १२६ 


डोड गेहली तो ६४, ६५, ६६ ६७, ७६ 


स्त्री-वामानुक्रमरणिका [११३ 


त्‌ 


तनतरंग पातर ती. २११ 
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[२] पव॑त जलाशयादि नामावलोी 


नामो को ढूंढ निकालने की सुविधा के लिये राजस्थानी भाषा के कुछ शब्दों के श्रथ॑] 


झरहुद . - रहेंद । 
धाडावकछो - परदली पव॑त | 
उनावध - १ जलाशय । २. नोची 
भूमि। 
छ्र्वो - कुंश्राँ | 
फूश्नो.. - छुंमाँ। 
फोहर. - फुँश्नाँ । 
खसि - १. तलह॒दी । २ पहाडी 
छलाव ॥ ३. पहाड़ का 
भीतर घुसा हुश्ला भाग । 
गिर - गिरि | पव॑त । 
घादाघढछ - १ बड़ी घाठी। २ घिकट 
पहाड को घडा मांगे । 
३ एफ ही जगह फे लिये 
एक से भ्रधिक पहाडी मार्ग । 
घाटी - पहाडी मांगें । 
घादो.. +- बडी धादही । 
जार. - पोलू वृक्ष । 
ऋालरो - चारों श्लोर सीढ़ियो घाला 
फुँप्ना श्यवा बड़ा कुड | 
हक - शिखर। 
दोभो.. - १९. छोटा तालाव । 
२. बडा कु । 
डूगर._- पर्वत 
डूगरी. - पहाड़ी 


तव्ठाई 
तव्ठाव 
च्ो 


द्र्ह 


नो 
नाह्ठ 
नाछो 
पार 


भाषर 
भाखरी 
मगरो 
सगरो 
चढो 
घाय 
घावडी 
घाहको 
वेरो 
समवद 
समुद्र 
सर 
सागर 


छोटा सालाच 

तालाघ' 

कुंप्रा । 

१. पानी से भरा रहते 
घाला गहरा प्लोर बडा 
जड्डा । २, बिना वंधा हुप्मा 
कुंश्ा | 

पर्वत । 

घादी । पहाडी मार्ग । 
ताला । 

१, कुश्रां । २६ छोटा 
तालाब | ३ ग्राँव। 
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पहाड़ी । 

पहाडी । 

पंत । 

पव॑ंत्त । 

घापी | बावली । 

घापी । बांचली ॥ 

ताला । 

कुश्नाँ । 
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फल्छू ती १८५ 

फघार नी सूखडी ती. ५४, ५८ 

कवि प्रिया (ग्रथ) प. १२८ 
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खडाऊ ती. ५१ 
ख़मा ती ४६ 
खरफ फण (थि, दि.) प. ३३, ३५, ४३ 
खाल्सो प १७४ 
खालसी वू ४, ७ 
खालसो ती. १८, ११५ 
खेडा-री-घाघण (झ्राखेट) प २८४ 
| 
गगा-सतुति (ग्रथ) ती, २०६ 
गज-उद्धार (प्रय) ती २१३ 
गाय-दान दू० २६६ 
गिरवी ती ५ 
गींदोली री घात [ग्रथ) दूं, २८७ 
गुण दृहा (प्रथ) ती. २१३ 
गुण सागर (ग्रथ) ती २१३ 
गुरड हू २५२, २५३ 
युद प्रार्थना (प्र) तो २०६ 
गुछ-लाग (कर) हु. ७ 
गेहर ती. ८5५ 
गोडो-घाव्ठणो ती ६७ 
गोन्र-फदव दू २६६ 
गोहिल-ठोछो (स्थान) प ३३५ 
ग्रास (कर) प. १४७, १३४५ 
ग्रास (कर) ती. ८६, १६७ 
प्रासवेध (कर-कछलह) प €१, ११२, 
१श४ढ 
घृ 
घणदेघजी-रोटा दूु,. ३२६९ 
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घरधास ती २८३ 

घरवासो ती. २३ 

घूटी हू ३१२ 

घूघरिया ती. २६४ 

घोडा-चारण (कर) ती. ५४ 
न्चे 

चचशे प १३४, २३२ 

घधरो दूं. २८७, ३१० 

चूगी दू. २६० 

चेढी (परिमसाण) प रे६४ 

चोटी-घछियों प, ६८ 

चौथ (फर) प. ६३ 

चोौय (फर) हू. २२१ 

चौहान फुल कल्पद्र॒प्त (प्रघ) प २२१ 


छ 


छुकड (मुद्रा) ती. ११२ 
छतोस-भाष हू. १५ 

छन्न दू० ५६, ४७, ४५, ८३, २३७ 
छत्र ती १७१ 

छुत्न ११० 

छाट ती ११० 

छाट घालरी तो, ११० 


ज 
जम्न हु २७, २२४५ 
जत्र-बत्तीतु दू २३१ 
जधर दे जौहर । 
जजिया दे जेजियो । 
जन्म घुट्टो हू ३१२ 
जवांदि जछहर (जलफीडा) दू ४१, ६८ 
जमहुर दे० जौहर । 
जतलाघश्षज्ञाह्टी नांणो (मुद्रा) ती. ५३ 
जलाला (मुद्र)) दे० जलालशाही नाणो | 
जानो ती ४4५, ४७ 
जान्हवी रा दृहा (प्रन्य) ती. २०६ 
जिगनम दूं, परे 
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जिग्य-कूंड प. ११ 
जूहर दे० जोहर । 
जेजियो (कर) प ५५ 
जेजियो (कर) दू ७ 
जैन दे० देवता श्रादि नामावली |, 
जोगणी (हक्कुन) ती. ७१ 
जौहर प. ३३३ 
जौहर दूं, ५६, ६०, ६१ 
जौहर तो १७, २५, ३४, ५५ 
ज्यूहर दे० जोहर । 
ट 
टकसाछ (कर । सुद्रा-निर्माण घर) दूं. ८ 


टफो (तोल | कर। मुद्रा) प. ६९, २६२, 
श्प्ड 


टीको (राज्यतिलक । फन्या -लेग ) प. ३१, 


७३, ७५, १०९, ११०, ११२, १३७, 
३५९ 


टीको (राज्यतिलक । फन्या-नेग)३. १०६५ 
११५, १४०, २०५, २१८, २४२ 
दोको (राज्यत्तिलक । कन्या-नेग) ती ५३, 
६5, ७२, 5९१, €५, १०४५, 
११४, ११५, १२९, १३२, (३२, 
१३६, १४६, १६१ १८१, १८१, 
श३े८५, २७६, २०५५ 
ड 
डड (छर। शिक्षा) प. ७७ 
डड (कर। शिक्षा) हु. ३१, २८२ 
डड (कर | शिक्षा) ती. १६७, २७१ 
डॉगरजन्न वू ५८ 
डाघ -पाघ ती ७० 
डोरडो दे० फाकण-डोरडो ॥ 
डोछी (दान की भूमि) दूृ. ३५ 
ढृ 
इब्बुसाई पैसा (त्तोल । मुद्रा) दूं, ३१२ 
डोर नो चराई (कर) तो, ५४ 
होल (प्राक्रमण-संकेत) हू, ३०२ 
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ढोल (श्राफ्मण-सक्तेत) ती १४७, २६२, 


र्ए४ 
ठढोल-रो-हमको प २२३ 
ढोला-सारघण (ग्रंथ) प. २५६ 


त्ते 
तकियो ५. ३१८ 
चर्पण प. १३२ 
तलार (कर) ती ५४ 
चहड कूंण प॒ ८५७ 
चावृत दूं, ४६, ५०, ५६ 
ताम्रयुग ती १७३ 
ताल (माप) हू ३२३ 
तुरकांणी तो, ५३ 
तेल-चढ़ी ती ७५ 
तुलाघद (कर) दू. ७ 
तोरण-घांदणों ती ४२ 


त्तोला दू ३१२ 
५» पी, १६३ 

त्याग (दाल ) इसास) हूं ३१६ ३२७ 
थृ 

घडा ती २१३ 

घापण ती ५ 

घाह्ठा छाग (कर) प !६ 
द्‌ 


वबहव-रो फेर प. ७६ 

दत वायजो दे० दायलो | 

दइयाछदाप्त री ध्यात (ग्रंथ) ती, २०६ 

बच्हपत घिलास (ग्रथ) ती २०७ 

दसरथराव उत-रा-दृहा (ग्रंथ) ती २०६ 

बंसराघो (दसराहो) (पचं) प ६६ 

दसराघो (दसतराहो) (पवे) दू २४ 

धसरावो (दसराहो) तो. ११६ 

बस्तुरी (कर) तो. ५४ 

दाण (कर। खेल) प ८४, १५६, १५८, 
श्षरे 
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दाण (कर | खेल). ७, ४६, ७६, १२६, 
३०१ 

दाण (फर | खेल) ती. ५४ 

दाँगणव दू. ५६ 

दाँत प. ३१ 

दांन दूं. १२०, २२३, २३६, २३७, ३२६ 

दांम (मुद्रा। कर) प. ५२, २२८, २७६, 


इ्३े२ 
दाम (सुद्रा । कर) दू. २९६, २५८, २५६, 


२७६ 
दोग (संस्कार) दे० दाहु सस्कार । 
दापो (कर) प २३२ 
दायजो दूं ३१० 
दायजों ती. ६२९, ६९, ७६, १६५ २०२, 
२०३, २७२, २७३, रे८रे 
दाह री लाग (कर) ती २४० 
वाह-सस्कार (प्रिन सस्क्तार) पं, १०८ 
दाह-सस्कार (श्ररिन संस्कार) दू २४६ 
झ. ४ ४ तो २६३ 
दीवाढी (पद) प २, ७३, ६९, २७३ 
वीबालछी (पव॑) हू ७, २४ 
दीवाल्ठी-मिलण (कर) दूं ७ 
दुर्गाणी (कर । मुद्रा । गणित) छू. ७ 
दृहाग ती १०४ 
दुह्हगण तो. १३६ 
देवचो दू ४० 
देवताश्ोों फी शाला (मडोर) ती. २१३ 
देवांचा दू ४०, ११६ 
वेसवाह्ीी लोग द्ू ७, ८ 
देसोटो ६ु १७७ 
दोढवाड कूतो (कर) दूं ५ 
हापर (युग) तो १८५४ 
घ 
धजवड ती १६७ 
घनुपष दू ६७ 
घरम द्वार दू. ६४ें 
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धर्म-भाई वू. ५१, ३०३ 

घारेधों हु. ११५ 

घारेचो पी. ५७ 

स 

नगांरा-तीत्ताण प. ३४० 

नगारो (श्राफ्रमण-संफेत) प १५२ 

नगारो [ ४... ) दूँ. ३४, २४४, 
२४५, २४६, २४७ 

नगारो (झाक्रमण-सकेत)तती, १३२, १४३, 
२७९, रे८४ 

नपघकुछ नाग वू८ २५२ 

नाव दूं, २४ 

नारेछ-वे० भाछेर । 

नाछ (भस्त्र) हू. २३ 

नालठवबंघी (कर) प ६६ 

नाहछेर (वागूदान-ससल्कार) प ७३, २०६, 
३४५ 

नाहछर(वागदान-सस्फार) रू २६६, २६२, 
३२४, ३४२४ 

नाछेर (वागुवान-सस्कार) तो ४१, ७२, 
२ ०४, १४१९१, १६५ 

निवाज (नम्ताज) दूं. ६७ 

नोसौण पं. ३४० 

नीसाण प. दू. ५६, ५७, २४२ 

नेग वृ, ७२, ३२६, ३२७ 

नेगी पु, ७२ 

नेणसीरी छ्यात तो. १७४,२०६, २०५, 
२६४ 

न्याछा तती, १०८ 

स्योछावर दूं, ३२७ 

प 

पच देवव्ठिया ती २१३ 

पच प्रवर हों १७५ 

पचाधघ फूण (वि, दि ) प ३६ 

पईसों (मुद्रा । तोल) प ७७ 

पईसो (मुद्रा। तोल) घू २७, २९, ७२, 


१०५, २५८, २८२, ३०१, ३११, 
११२ 
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पईसो (मुद्रा । तोल) ती. १९३ 

पटू ती, २६६, २६६ 

परवांणों द्‌ ५६ 

परघाह (दान । नेग) दूं. ३२५, ३२७ 

पढी (माप। सफेद धाल) तू ५५, ३११, 
३१२ 

पढछो (माप) दूं. १५४ 

पसाइता प. २९८ 

पाखड (स्थान) तो. २ 

पाघडी-बरोड (कर) तो, ५४ 

पार प. ५, १३, १९, १६, १८६, १८८, 
१०६, २०५, २११ 

पा दूं. १०८ 

पाठ ती, १६१ 

पायाक्ठ प, २७८ 

पावडी ती० ५१ 

पितराई द्‌ू. २२२ 

पिरोजशांही-सिक्का (मुद्रा) प. १६२ 

पिरोजब्गाही-पघतिक्‍्का (मुद्रा) हू. ८ 

पीडर-कौप (ततन्न) प. ४१ 

पोरोजी (मुद्रा) दे० पिरोजशाही-सिकका । 

पुर (पुरसो) (नाप) प. २२७ 

पुरस (पुरसो) (नाप) दूं. ११३, १३४, 
१३६, १४२, २८६ 

पुरांण (धर्म शास्त्र) य. २३० 

पुरातत्व विभाग, राजस्थान (सस्था) 
तो, १७३ 

पुरुष दे० पुरस । 

पूंखणो ती, ४६ 

पूछी (फर) तो, ५४ 

पेरोजी (मुद्रा) दे० पिरोजशाहो सिक्का । 

पेशफशी (कर) फ. १४० 

पेश्कशो (कर) दूं. ७, १०५ 

पेसकस (कर) दे, पेशकशी । 

पेसकशो दे पेशकशी । 

पैसा दे० पईसो । 

पोतो श्रमल रो ती. २६०, २६१, २६२ 

प्रेम दीपिका (प्रंथ) त्ती, २०६ 
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फ 
फदियों (मुद्रा) हू. ३१४५ 
फदियों (मुद्रा) ती. ४५, २६० 
फुश्मान हू ५६, १०४५ 


फेरा हू. २७७ 
फेरा तो. ७५ 

त्च्‌ 
बरछो ती. १६७ 
चक्े (कर) ती. भ४ 
वलिती १७ 


बहुत्तर उमराव ती. ५३ 
वांकीदास की बात (ग्रथ) ती. २६६ 
याण दू ४८ 
बांजरियो ती. २६० 
वापीका दू, २२१ 
बाब (कर) दूं. ७, ५. 
बास्वे गेजेटियर (प्रथ) द्‌ू २६६ 
वोढ़ो दू. ६६, ७० २३१, २६१ 
बुद्धिसागर (प्रथ) ती. २७५ 
बहमड वीस दू १६२ 
श्रह्मवाचा दू २१ 

स 
भगवद्‌ गोमंडल फोद्ा (प्रंथ) प. 
भद्रजाती दू, ६५ 
भरहेर फूंण (वि, दि.) १. ३४ 
भागी रधी रा दृहा (ग्रन्य) पी, २०६ 
भांवर (भांवरी) हू २७७ 
भावर (भांवरी) तो. ७५ 
भाषा-भूषण (ग्रंथ) ती. २१४ 
भूवर छोल (वाद्य) ती- ७ 
भूमिया-बट दे० भोमिया-वबंठ । 
भेंट (कर) तो, ४४ 
भेर (वाद्य) हू ४८, ४७ 
मेरी (वाद्य) दू. ४८ 
भोग (क्वर) प. ३९६, २५६ 
भोग (कर) दु, ५, ६, 5 २०६ 
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भोम (कर) तो, ५४ 
भोमियाचारों प. ३३५ 
भोपिया-वद्ध प. २८३, २८४ 


सर 


सगछ&-कछ दा ती, ४३, ४६ 

मगकछीक (कर । कर-मुक्षित) दू. ७ 
मदाकषिनी रा वृहा (प्रथ) ती. २०६ 
मऊ-दुष्काल (पीछित प्रजा) दूं. ३२० 
मकर सक्कांति (पर्व) दृ, ३२ 

सण (माप, तोल) प. १६२ 

सण (माप, तोल) हू, ५, ७, ८५, ११४ 
मदनभेर (वाध्य) ती. ५३ 
मव्ववो-लाग (कर) ती. ५४ 

सलूक (जल-छ्ीडा) दूं. ४१ 
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सांस्कृतिक 


किरियांगो (प्रसृता की 
पौष्टिक खाद्य-सामपग्री 

हू २८० 

कोड़दांन हुं. २२३ 

गोडो वाल भो हू. ११६ 
३३६ 

दोन-पुन्य प. १३६५ २६६ 
दायजों प. ७६ 

दुह्मगण हू, ६१० 

पाणी देणों दूं. 8३७ 
पाघडी-भाई हू. ६६ 

पौठो %. ६०२ 


१७६ २ प्रंतिम प्ररवदातार हृ. १२० 


परिशिष्ट २ 


अनूप संस्कृत लाइब्न री की मुंहता नेणसी रो हस्तलिखित ख्यात-प्रति 
में दी हुई विशिष्ट पुरुषों की जन्मकुडलियां 


नैशासी ने अनेक प्रसिद्ध पुरुषों की जन्म कुडलियां भी ख्यात मे उनके वर्णन प्रसंगो के 
- साथ दी हैं, जिनसे उनके जन्म समय झोर जीटन की स्थिति पर श्रच्छा प्रकाश पडता हैँ। 
ये कूडलिया ज्योतिष-शास्त्र में दझचि रखते वालो के लिए बहुत महत्व श्रौर शोध की वच्धतु हैं । 
ऐतिहाप्रिको के लिए भी कम महत्वपूर्णां नहीं हैं । ये जन्म कुडलियां केवल श्रनूप सस्क्ृत 
लाइब्रेरी, वीकामेर की नेणसीरी ख्यात (पुस्तक सं० २०२/२४) मे ही दी हुई है । श्रन्‍्य 
किन्‍्ही भी प्रतिलिपियो में मही होने से शोर यह प्रति रुघात का प्रधम भाग मुद्रित हो जाने 
के बाद देखने को मिलने कारण यथास्थान दी नहीं जा सकी थी; श्रत' यहां दी जा रही हैं-- 


राणा सांगा री जन्मकुंडली 


संमत १५४३६ रा वैसाख वद ६ सागा रो जनम । समत १५६६ जेठ सुद ५ रांणो सायो 
पाठ बैठो । (रुयात पत्र ५ सू उद्धूत ) - - हि 





६ १० 
७म-द | & 


रणां उर्देसिघ री जन्मपत्री 


रांणो उर्देर्घिति, समत १५७६ भादवा सुद ११ जनम | स० १६२६ रा फांगुण सुद १५ 
रांणो उर्देश्चिध काह् प्राप्त हुप्नो । (रसुयात पत्र ६ सूं उद्धृत) 


इ्शुके प्र शध्म 
र 
७ व रे 
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जगमाल सीसोदिया री जनमपत्री 
स० १६११ असाढ वदी ५ रविवार रो जनम (ख्यात पत्र ६सू ) 








है हि बा चु 
सू्‌ 2 
भम रा श्षु 
श्री॥ | श्र्श्गु 
मं ४) कह 
प्र कै १० 
सगर रो जन्म 


स० १६१३ भादवा वदी ३ रो सगर रो जन्म (स्यात पत्र ६) 


घ्मं श्ष्द 








_ रे 
डर रण १२ 
/ 
४ पु । श्री।। | श्श्च 
ध्शु द् १० 
ना ले 
७ के 8 


महारारांणा प्रताप रो जन्मकुंडली 
स० १६९६ जेठ सुद ३ रविवार रो रांणा प्रताप रो जन्म (रुपात पत्र ७) 


। के 











१७० 
श्श्रा पद 
| श्री॥ | ७ 
स््गा श्मष्ठ के 
द्धु 








परस्धिष्द २ | सन्मकुदल्नियें [ १६४ 


रणा करन री जन्मछुंडल्ी 
जन्म य्र० १६४० घावण सृद्धि १३, मुत्दु १६६४ फायुसण्य (स्यांत सत्र ८) 
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रांगा जगतसिंध री कन्मकूब्टो 
क्ष्म्म सु० १६६४ रा भदिवा युद १३, बम 2७१४ शा जेठ बंद पत्रल्यर सी लशाई 
क्राम शायी । 
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र्यात सें प्रयुक्त पद, उपाधि श्र विरुदादि विशिष्ट 
संज्ञात्रों या शब्दों की श्रथं सहित नामावली 


' सकेताक्षर 
स० -- सज्ञा प. -- नैणसी री उ्यात का पहुला भाग 
घं,व, ४4८ बहु घधंचत दु« हक इलं  है। 49 दूसरा भाग कि 
दे० देखिये ती, --- ,, ९ तीसरा भाग 


अखेसाही नांणो-जेसलमेर के रापल प्रखतेराज द्वारा प्रपत्तित एक रोप्य मुद्रा । 
ग्रनवी--परवतसर और महारोट के प्रनम्र घीर राधत उद्धरण दहिये का विरुद । 
ग्रभगनाथ--घिजयी घोरों में श्रेष्ठ घोर । 


अ्रसल-रो-पोतो-- श्रफी मची लोगों के श्रफोस रखने का पसुत्न का बना एक प्रकार का बढुआ। 
प्रसख प्रवाड़े-जेतवादी--चित्तौर के राना रायसल के भ्रत्यस्त बलशाली श्रौर भ्रसरुय 

युद्धों में घिजय प्राप्त फरने घाले पुत्र पृष्वी राज का घिरुद । 
अझसत घांत--१. हल्की फिस्म फा अनाज २, नहीं खाने योग्य (सडा-गला ) भ्रनाज | 
अ्रसुख--१. शभुता २. रोग । 
श्रसुर--भासुरो प्रकृति फे कारण 'मुसलमान” फा लक्षणार्थ पर्याय । 

( थ. व.--शसुरां, भ्रसुरांण, ध्सु रायण, भ्रसराष्ठ, श्रसुराक्व, श्स्राव्ू ) 

शझाऊठ कोड़ बभणवाड़ | __नवलखोी संघ का बभणवाड़ प्रदेश श्रौर उसका सामई त्गर। 
झआाऊठ फोड़ सांघई (फहा जाता है कि सिघ, फच्छ श्रौर सोरठ के श्रमुक भाग 


नवलखी संघ के नाम से प्रप्तिद्ध थे। बभणवाड श्राठ फरोड फौ झाय का प्रदेश कहा 
जाता है।) 


आखाड़सिद्ध--१. रणकुशल । २. घिजयराव चूडाल्ठे का विरुद । 


झागू--१. यात्रा में प्रागे चलने घाला श्रोर भय स्थानों एवं छन्रुश्रो फी सूचना वेनेवाला 
व्यक्षि । २. सा्गदशंक । 


झ्रादित, झ्ादित्य--दे. दीत-ब्राह्मण । 
श्रायस, श्रायसजी--राजस्थान के नाथ सस्यासियों का घिरुद या उपाधि । 
आरभरांस--(पारभ-श्ारांण' का भ्रपश्चश रूप) पह शक्तिमान राजा या वादद्ाह ओ 


किसी भी शत्रु के अपर किसी भी समय भारी सेना के साथ प्राक्रमण करने के लिये 
तैयार रहता है । 


थे 


परिशिष्ठ ३ ] शब्दों की श्र्थ सहित नामावली 


[ १६५ 
ब्रालमगी र-- वादशाह भौरगजेव रा घिरुद। 
झ्रासा- गर्भ । 
ध्राहाड़ा- झाहोड़ा' नामक गाँव मे बसने के कारण भेघाड के शिक्षोदियों (शासकों) का 
एक विरुद । 


श्राहठसा नरेद्य- चित्तोड़ के शिक्षोविया नरेशो का एक विदद | 

इद्र-- राजस्थानी साहित्य की सोलह दिश्ञाश्रों में से एक | 

इक्की- दे० एको । 

उडणो-प्रणो--दे० उडणो-प्रयी राज | 

उडणो-प्रथीराज--एछ ही दिन के श्रदर टोडा और जालोर को घिहय कर लेने के 
कारण राना रायमल के पुत्र पृथ्वीराज फो बादशाह की शोर से दी हुईं उपाधि । 

उड़दाबो- कई घान्यों को घिला कर घोड़ों के लिये बनाया जाने घाला एक खाद्य । 

उपाधियो--वेद-वेदांग पढ़ाने वाले श्रव्यापक की एक उपाधि । 


उमराव--वादशाहों के दरवारो हिन्दू-नरेशों की उपाधि | 
(वादशाही दरवारों से उमरावों की संस्या मुसलमान खानों की श्रपेक्षा दो श्रधिक होती 
थीं श्रोर वह ७२ थीं। हिन्दू उमराघ युद्धो मे सिर कट जाने पर घड़ से लड़ते थे 
प्रौर घड़ के शान्‍्त हो जाने पर उनकी पत्नियाँ उनके साथ सत्ती हो जाती थीं। 
इसी लिये कहा जाता है कि इन दो विद्येपताश्रो के फारण उम्ररांघो कौ दो सस्यायें 
शाही-दरवारों में प्रतिप्ठा स्वरूप हिन्दुश्नों को प्राप्त थीं। 
“उपम्तराव' श्रमोर शब्द का वहुब॒चच रूप है । 
“छमराव' झोर “उमराव पघनो! राजस्थान के बंधाहिफ-लोक-गीतों में एक भायक करे 
रूप से भी प्रसिद्ध है। 

उबही--समुद्र । 

ऋषि, ऋषीइवर--१- वेद-मन्रो का प्रकाशक, मत्र-द्वप्टा । २: श्राध्यात्मिक श्ौर भौतिक 
तत्वों का ज्ञांता । 

एको- श्रनेक योद्धाओ्रों से थकेला लड़ने घाला बावितमान बादशाह का पअंग-पक्षक्त 

एवाल्टियो- भेड़-वक्री चराने घाला व्यक्षित । पडरिया । 

श्रोकर--१. इुर्दंचन, गाली । २- विष्दा । 

झोठी--कद छवार ( १. ऊंद । २ अठ से सम्बन्धित । ) 

श्रोढो-रांवण--रावण के सम्मान भयकर महावली दोदा सूमरे का विच्द ५ ( घिकद 


महावली ) 
श्रोक्च-- १. घह बंघक-नियम जिसमें मनुष्य को गिरधी रखना पडता था। २. मनुष्य को 


पिरवो रखने की प्रथा | र 
झोछगण-गानेवाली ढाढिन नौकरानी । (१ वियोगिनो, २. पत्ती. ३. महतरानी ) 


हु 


१९६ ] मुंहता नैशसीरी स्यात तु भाग ४ 


झोछग--गांने बजाने वाला ढाढ़ी नौकर । 

बेंवर , राजा था जागीरदार का लड़का । २. राजकधरी 4 ३. पुत्र । 

पँँवरांणी--कुधर फी पत्नी । 

कॉचारसग, परवारसग--क्राकाश गया। 

फणवारियो--फेतों में से कूता किया हुआ नाज इफ्द्ठा करने वाला सरकारों भनुचर | 

कनवजियो, कमनवजो--फन्नौज से मारवाद् मे ञझ्ञाये हुए राठौड़ क्षत्री का विरुद 

फपुर वासियों पांणी--फपूर-पासित पानो । 

फमध, फमध, फसधज, कम्रधजियो--राठौड क्षत्रियों का घिरद । 

फरहीरो--अद सपार, फरभारोही । 

फरोड़ी, फिरोड़ी--छुसलपानो राज्यफाल भें बादशाह फी ओर से क्र वसूल करने चला 
एक झधिकारी | 

कर्मल--१- राजस्थान फे प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड की सैनिक उपाधि | ३. कनेंल 
टॉड (८०. 7०१.) 

कद, कवराज, कवि, कवोसर, कवेसर--१. फाव्यकर्ता घारण २. कषि ३ भाटनकवि | 

कसतुरियों मिरघ--१. घिलासिता की एक उपाधि | २. फस्तुरीमुग । 


फलावत-- १ संगीतज्ञों फी एक उपाधि । ३. एक सगरीतज्ञ जाति । ३ एक क्षत्रिय जाति । - 
४, सगीतज्ञ । 


फांचकरी--पूत्री नेग “ 

कांठक्ियो--१. सीमा रक्षक । २. पडोसती राज्य का लुटेरा । ३. लूटखसोट करने वाला 
पहाड़ी लुदेरा । 

फांनूगो--घावशाहो समय का एक फर्मंचारो, फानूनगो | 

फांसदार--जागीरदार की जागोरो फा पुण्य प्रवन्ध-प्रधिकारी । 

फांसिेती--दै० कामदार । 

काछ पचाहु--छच्छ भ्ौर पाचाल देश की एक देघो । 

फाछराय--सेणी नाम फी फच्छ देश फी एफ देधी । 

कारण--१. गर्भ। २. प्रतिष्ठा । ३० सात-सर्यादा | ४. कृपा । 


कारणीक--१- योग्य । २. प्रामाणिक । ३, ज्ञाता, जानफार। ४. परोपकारी । ५. विवेको । 
६. दरभियानगिरी करने घाला | 


काछ-भुजाकक--फाल से भी युद्ध करने में समथे ॥ ४ 
- काछो तारो--१- पिता को मारने घाले दा्रु फा बदला नहीं लेने घाले पुत्र की कलक रूप 
उपाधि । २. युद्ध से भांग जाने घाले व्यक्षित फा कलंफफ्तारों नाम । 


कफिलेंब, फिलस--कलमा पढ़ने के फारण मुसलमान का लाक्षणिक नाम । (व, घ,--किलबा, 
किलदांण, किलप्तां, किलसाण, किलमायण) 


वरिशिष्ट ३ ] घब्दो की श्र्थ सहित मामावली [ १६७ 


किलेदार--१. दुर्ग रक्षक । २, दुर्गरक्षक क्षा पद । 
कुंबर-मांणो-- 

कुंवर पछेवड़ो-- 
ऋकुवर पांसरी-- 
कुधर सूखड़ी-. 


कूधघर के चाम पर जागोरी प्रजा से लिया जाने धाला एफ कर । 


कुतबसाही-नां गो-- सुलतान कुतुदृद्दीन द्वारा प्रवर्तित कुतुबशाही मुद्रा । 
फ्रवांग--मास-खाद्च रखने का एक पात्र । 
कृत --भृत्तक-संस्का र 
केसरिया--विवाहा्थ व युद्धार्थ पहिनी जाने घाली केशर रग की पोशाक । 
कलपुरो--फैछघा नाम के गाँव में बसने के कारण शिश्ोवियों का एक विरुद । 
कोटदवाक--१. शासनाधिकारी का एक पद ॥ २ दुर्गेरक्षक श्रौर उसका पद । 
खटायत--घहन करने वाला चीर पुरुष । 
खबरदार--सदेश-वाहक अ्रनुचर 4 
खरक कूंसा-पायव्य भ्रोर पश्चिम दिशा के बीच की दिल्ला | 
खबास--१. राजा की खबासी करने घाला नौक्षर । २ नाई। ३. दासी । ४. रखेल स्त्री । 
खांगड़ो--१ राठौड़ राजपुत । २ राठौडों का एक विरुद । ३० घीर। 
खांगीवध--राठौड़ो का एक विरुद । 
खांद जात--भील, नायक, मेर पश्रादि जातियो की समष्दि | 
खांच-- १ वावशांह की सभा के सुसलसान दरवारी | खानों फो सठया बादश्ाही दरवारों 
में ७० होती थी | इनके मुकाबिले उमराब ७२ होते थे। 'सत्तार धान श्रीर बहत्तर 
उमराधघ' की लोकोकित प्रसिद्ध है । 
२ पठानो की एक उपाधि। ३. मुसलमान । 
खाड़े ती-- वेलगाड़ी श्रादि बाहन चलाने वाला व्यक्षित । २ हल चलाने घाला व्यक्षित । 
खालसा--१. राजान्ों की उप-पत्नियों फा एक प्रकार। २ रखेल | ३ दासी । 
खिलहरी, खिलहोरा, खिलोरी, घिलोहरी--१. जंगली मनुष्य २ भेड-बकरी चराने 
घाला व्यक्ति । ५ है 
खरसांश--लक्षणाये में मुतलमान का पर्याय ( ब. व. खुरसाणाँ, खुरासाणा ) 
दाल बादशाह ॥ 
ही १ श्रपराध। २ हत्या | | 
खूमांणो- रावछ खूमाण के वशज शिश्ञोदिया क्षेत्रियों का विदद । 
खर--लाक्षणिक श्रये में भुसलमान व्यक्ति । 


६ 


खेड़ा री वाघण--शिकार फा एक प्रकार । 


श्९८ | मुहता नेणसीरी ख्यात्त [ भाग ४ 


खेडे चां--मारवाड़ मे राठौड़ क्षत्रियो का खेड-पादण में सर्वे प्रथम राज्य स्थापित होने के 


कारण उनका ऐतिहासिक विरुद । 
खेडायत--१. एक गाँव का घनी । २. जमीन जोत फरके गुजरान करने बाला व्यक्षित । 


गग--९- राना घणसूर मोहिल का घिरुद । २, राघ गाँगा की ऊन संज्ञा । 

गजघर--भवन निर्माण करने घाला शिल्पी । 

गढपति- इ॥रर्गपति, राजा । 

गायणी-- १ गाने धाली । २. वेश्या । 

गृढो---रक्षा-स्थान ] 

गल-लाग--विवाह भ्रादि में गुड़ फे रूप मे दिया जाने वाला एफ कर | 

गेहलो--भ्रणहिलपुर पाटण के शासक कर्ण (की सूर्खता) का विरुद । 

गोडो वालणो--मृतक की सम्बेदना प्रकट करने फो जाता । 

गोचन्र-फदब--स्वगोन्नी (कुठुम्बी) जनों फी हत्या । 

ग्रासियो-- १: प्रास (गुन्नारा) के लिये मिली हुई जमीन का सालिफ । 
२. घिप्रोही, बागी ॥ ३, लूठ-खत्तोद करने वाला च्यक्षित । 

घणदेवजो-रोटा--१. बडी वादी का भोजन । ३. वेवी-देवता के निभित्त बनाया उुश्ा 
बादी का भोजन । 

घरवास, घरवासो-पश्नी रूप में पर-पुरुष फे घर में रहना । 

घावड़ियो--हावि पहुँचाने या मारने के लिये ताफ मे रहने या पीछा फरने घाला व्यवित । 

घोरधार--फोछ्‌ के शासक पसे का घिरद । 

चकवै-- च+पर्ती राजा, सम्राट | 

चरचैदार--१- धघोडों फी देखभाल फरने चाला नौकर, सईत । २ घोड़ों को जगल में ले 
जाफर घराने-फिराने घाला नोकर । 

चव्रासियो-घोरासो गाँवों का स्वामी । २ राजस्थानी लोकगीतों फा एक नायक । 

चामरियाल +लक्षणार्थ में मुतलसान का पर्याय । 

चींधड़--१ भ्रावशयक समय फे लिये चुनिदा घीर योद्धा । २. शभ्रधिक श्रफोम खाने के 
कारण सुध-बुध रहित प गदा रहने घाला व्यक्ति । 

चूड़ालो--प्रसिद्ध घीर भादी विजयराघ क्वा विरद । 

चोटी-बढियो---जागीरदार की प्रजा का वह फर-सुकत सनुष्य जिसको श्रपनी चोटी कटाई 
हुए रखनी पडती थी ; 

चोधरी--१. गाँव की चौधराई का पद। २. जाति या समाज का सुखिया । 

चोरासिया-ठाकर-- १. चौरासी गाँवों का जागौरदार । २. चष्ठा जागौरदार । 

छुकड़--एक प्राचीन सिक्का । 


| 
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छुठो--१. मृत्यु 4२ युद्ध । 

छुड़ीदार--छड़ीवरदार, चोवबदार | 

छतीस पवन -१. चासें धर्ण शोर उनके श्तर्गंत भ्राने बाली समस्त जातियाँ। २ ससार की 
समस्त जातियाँ । 

छुत्रपति--१ मरह॒दों का राज्य स्थापित फरने घाले घीरवदर शिवाजी फी उपाधि श्रौर 
विरद | २. छप्तथारी राजा या महाराजा । 

छात्राढा--जैसलमेर के भादी शासको का विदद | 

जवादि जलहर-१ वह जलागार जिसके जल में क्रीडा या मंजन क्षरने के लिए फस्तूरी 
धादि सुगधित पदाधे मिलाये गये हो । ३ सुगधित किये हुए जलागार में की जाने 
घाली स्तान-कफीहा । 

जमीदार- जमीन का स्वामी । 

जय-जंगलछूघधर--१- वीकानेर के राठौंड राजाशों की उपाधि श्रौर घिदद । २ बौकासेर 
राज्य का झ्ाद् घावय । 

जलालस्पाही, जलाला चांगो--जलालझाही हपया | 

जब्॒न--मुसलमात फा पर्यायचाची । 

जांगड़--ढोली 

जांणपाऊ--१९- भेविया, गुप्तचर । २. चतुर, विज्न । 

जांस--सौराष्ट्ू के ववातगर (जामनगर) फे शासकों की उपाधि । 

जागीरदार--जागीर क्रा स्वामी, जागीर-प्राप्त व्यक्षित । 

जोगणी--१. रण-पिशज्ञाचिनी । २. योग साधन करने घाली स्त्री। ३, जोगी जाति कि 
पुरुष की सन्नी 

जोगी--१. योगी, योग साधन फरने घाला तपस्वी | २ श्रात्मज्ञानी । 

जोगी-रावद्--१० चड़ा योगी, योगीश्वर ॥ २ राज्य-सस्मानित योगी । 

जोगेश्वर, जोगेसर--योगीशवर । 

जोसी--ज्योतिषी, राज्य-ज्योतिषी । 

फरींदोछिधो--१ एक प्रकार का भूत । २. साधारर भरत । 

ओरटिंग--१- घने बालो घाला झौर काले रग का एक बढ़ा भरत | २. महिपाकृति घ काल 
रग का एक घड़ा भूत । 

दका--१. रुपया । २. दो पैसे (रु० 5५६) का सिक्का, रुपये के ३२वें भाग का एक सिवका | 

टीकायत--१- राजा का उत्तराधिकारी पुत्र, यूघराज । २. मुखिया, झ्षिष्ठाता । 

ठकरांणी--१- ठाकुर की पत्नी । २. कुलवान क्षत्राणी । 

ठकराढ्ा, ठकुराक्ा--१- ०कर के लिए श्रादर-सूचक सवोधन ) २० ठाकुर । 
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ठाकर--१ ठाकुर, जागीरवार | २. कुलवान क्षत्री । 

ठाकुर--१- भीरास अथवा श्रीकृष्ण (की मूति) २: श्रीकृष्ण । ३. दे० ठाकर । 

ठाकुरजी-१ भोरास भ्रथवा भरीक्षष्ण (की सूरति) । २. श्रीकृष्ण । 

डावड़ी -१ णागोरदार की एफ दासी । २ पुत्री । 

डोल्ी--पाह्मण-साधु भ्रादि फो दान में दी हुई कर-मुक्त भूमि । 

ढोल विरावणो--भराक्रमण के समय सूचना देने श्रोर सगठित होने के लिये विशेष प्रकार 
से छोल का बजवाता ॥ 

डावी-पाघ--शठौडों को पग्रडी का एक पेच । 

तपसी--तपस्धी साधु । 

तहड़-कुंण--सोलह दिशाओं में फी एक विशा फा भास । 

तुरक-“घुसलमान व्यवित का लक्षणार्थ नाम । 

तुरकांणी--१ तु राज्य, मुसलसानों का राज्य । २ मुसलमान स्त्री । 

थाहो-लाग--१. प्रति व्यक्षि कर । २. विवाहादि मे थाली भर फर भोजन रूप में लिया 
जाने घाला फर । 

दछ्थभण--णोधपुर के महाराणा ग्जरसिंह फा विरुद । 

दसपम्तो सात्गरांस-गोकुछीनाथ-- जालोर फे भ्रस्यात वीर राघ फान्हड़दे सोनगरे का घिदद। 

दानेसर, दानेसवर--प्रभात नाम महादानो कुन्तो पुप्न कर्ण (घसुषेण) का विरुद । 

दांघ--पैसे फे २५ वें भाग का एक सिक्का (६४ पैसे के रु० १ फे १६०० दाम होते थे) । 

दीत--दे? दीत-न्नह्मण । 

दीत-क्षाह्मण--चित्तोड के शासक सीसोदियों के पूर्वजों (घन छार्सा के बाद गोवीदित्य से 


भोगादित्य तक ५५ पीढ़ियों) की 'आादित्य-ब्नाह्मण” उपाधि यां प्ल्ल । 
दोवांणग--१ भेघाड के सीसोदिया शासकों (महारानाओ्रों) का पद झौर एक विरुद। 


(सेघाड़ राज्य फे स्थामी क्षीइकालिगजो शोर सहारानां उनके दीवान हैं ) २. राज्य का 
प्रधान सन्नी, दीवान । 


दुगणी-- १ उपये फे सोदें भाग का एक पुराना सिक्का । 
२, व्याज की फलाघट में गणित का एक साधन, दुरगाणी । 

दुगापचा (दुगाय साता)--इवाघादी में दुगाय पर्वत पर को वृगर साता देवी । दुर्गा-पश्रा 
नास भी प्रसिद्ध है। 

देसोतत--१« देशपति, राजा । २. जागीरदार । 

देवचो, देवाचो--भतिज्ञा । 


घाड़वी, घाड़ायत, घाड़ायतो, घाड़े त, घाड़े ती--डाका डालकर घन लूठने वाला 
व्यक्ति । 


रा 
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घाय-भाई--घा-भाई, दुध-भाई । स्ततपान फराने वाली घाय फा पृश्र। २. घाय-भाई के 
वशजो की उपाधि । 

घारेचो-- विधवा का परपुरुष फी पत्नी होकर रहना । 

नतकीब--राजा-घादश्ाहो के पट्टाभिषेक् होने, उनके राज-सभा में श्ाने तथा उनकी सवारी 
के समय विरुद-गान करने घाला सेघक 

नगारो दिराणो--भाकमण के समय सूचना देने और धीरों क्वा सगठित होने के लिये 
घिशेष प्रक्रार से नगाड़े फा वजबाना । 

तवाव--सुसलमान शासक या रईसो की एक उपाधि | २. किसी सूचे का मुसलमान राज्या- 
घिकारी या घासक । हु 

नव फोटी-सारवाइ--नो प्रसिद्ध दुर्गों घाला विशाल मारघाड़ राज्य । 

तव-सहसतो-- १. सारघाड़ राज्य के प्रसिद्ध शव मालदेव का घिरुव । २ घोर राठौड क्षत्री । 

नागदहा-- नागदहा गाव में बसने के क्वारण सेवाड के सीसोदिया-श्ासकों क्रा एक घिरद । 

तनादेत-चीसाणंत--चाचग के घशज रूणवाय फे साखलों का घिरुद । 

नेगी-नेग लेने घाला ध्यक्षित ! 

न्याक्नां-- १ प्राखेट-गोष्ठी । शिकारियों की भोजन-मोष्ठी । 

पचाध कूण--उत्तर झोर घायव्य फे चीच की दिल्ला का वाम । 

पटू--प्रतिभू, जामिन । 

पड़दाइत, पड़दायत--राजा को वह रखेल जिसे पत्नी (रानी) फे समान पर्दे में रहने 
का सम्मान सिला हो । 

पताई-राव&--पाधागढ (गुजरात) फे घीर शाघल यशवर्तासह का विरुद। 

परत-री-वेढह--शर्ते की लशाई । 

प्रधांच--१. राज्य का प्रमुख पदाधिकारी, प्रधाव मत्री । २. फिन्हीं वो पक्ष, ठिफ्ताने या 
राज्यों में पड़े हुए भागडे-टटे या मतभेद को सिदाने या समाधान के लिए नियुक्त किया 
गया प्रतिष्ठित व्यक्ति । हि 

पांडव--घोड़े का सईस ) 

पाइक -१. पंदल सेनिक । २. हर समय पास एहने घाला घधिश्वास-पान्न सेघक, सच्चा सेवक । 

पाखा-देवह्वी--१. राजा का परिजन या परिग्रह । २. राज्य के समस्त स्त्री-पुरुष सेवक-जन । 

पाठ्वी--१. पह्माघिफारी राजकुमार, यूधराज | २, जागीर फा श्रधिकारी । 

पाटोधर--पट्टाघिकारी, राजा । 

पातत--१. (दान दिये जाने के पात्र) चारण भाद झादि | २ घारण । 

पातर--१. राजाझो की घायिका । २. लपटों की भोग-पात्न नारी, वेश्या । 

पातकछ--जग-वित्यात महाराता घोरक्षिरोमणि प्रताप का साहित्यिक नाम । 
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पातसाह-“बादशाह । 
पासवांच--१ राणा फा खास सेवक । २ राजा की एक रखेल स्त्रो भर उसका वर्जा । 


पिथोरो--१. ह्रतिम हिंलू सम्राट पृथ्वीरान फा साहित्यिक नाम । २५ पृथ्वीराज के कूछ 
वश्जों फी उपाधि । 

पिरोजसाही, पिरोजा--फिरोजज्ञाही रुपया । 

पीयथल्‌--क्रिसन रुकमणी रो पेलि' फे रचयिता प्रसिद्ध भक्त बीकानेर के राठोड़ पृथ्वी राज 
का साहित्यिक नाम । हि 

पीर--मुसलमानों का ध्में-गुरु । 

पीरोज्ञी नांणो--दै० पिरोजसाही । 

पृण-जात--हिजों के श्रतिरिवत समह्त जाति समुवाय | 

पृतल-छोकरी--बासी । 

पृथ्वी राज-उडणो--बै० उडणो-प्रयीरांज 

पेरोजी नांगो--१० पिरोजसाही । 

प्रवाइमल--१- पर्ेक युद्धों में विजयी होकर फोर्तति प्राप्त करते घाला घोर योद्धा । 
२- वे० प्रसंख प्रवाई-जेतवादी । 

प्रोलियो--हार्पाल । 

प्रोहित-- १ पुरोहित । राजगुरु। ३. फुलगुर । 

फदियो-- एक पुशना सिवका । 

फरास--फर्राश । 

फरोधर, फरसीघर--परशुधर । 

फोजदार-पेना का प्रधिफारी, सेनापति । 

बधांरसी--वियमसित समय शोर सान्ना में तश्ा फरने घाला नशाबराज व्यवित | 

बगसी--वेतन बाँदने वाला श्रधिकारी, घक्षी । 

बलबड--सुल्तान गयासुद्दीच की उपाधि । 

बहुली-जोगणी--एक घोणिनी 

बा--१ सोौराष्ट्र श्रोर गुजरात फे रजवाड़ों फी राजमाताप्रों के नाप्तो के साथ लगने बाला 
साह्येयें-सूचक एफ प्रत्यय । २० माता । 

वाजरियो --१. एफ माँस भोजन । २. बरात का एक घिशेष भोजन-समारोह | 

वादशाहु-- हिह तर साधंभोम राजा का पद | बडा राजा । 

वायड-नशा करने की तीज इच्छा । 

वायड़ियो--तशा फरने की श्रादत वाला, नशा करने की तीत्र इच्छा बाला । 

बारोटियो--१. लुटेरा । २. पिद्रोहो, घलघाजोर । 


परिद्िव्ट ३ | दाव्दों की श्रध॑ सहित चामावली [ २०३ 


बीबो-गशोरे (मृसलमान कुलीन स्त्री) फा खाधिन्‍्द या फरजद होने फे नाते लाक्षणिक 
झर्य में मुसलमान शब्द का पर्याय । 

बेंगम--तवाद या बादशाह को पत्तों । 

बरह्मरिख, ब्रह्मरिष--ब्रह्मपि । 

भड़-किसाड़, भड़-किवाड--कपाट की मांति प्रवरोध बनकर शत्रु को श्रागे नहीं बढ़ने 
देकर देश फी रक्षा करने पाले घीर योद्धाश्रों का घिदद । 

भड़-लखमसी--चित्तोड़ के राना रतनसी के भाई लखमणसी फा घिरद। 

भरहेर कूंण--(६ं धोर इंशान फे बीच की दिश्वा। 

भांग-रा-हिसायचा--१ भांग से बना एक नशीला पदायं। २, भांग पीने की भ्रादत वाला । 

भृंछ लोग--१. धर्मदीति श्रीर राजरीति से श्रनभिज्न लोग । २. प््तश्य लोग | 

भोमियो--!१ घोडी भृमि (प्रेतों) फा स्वामी, जर्तीवार । २. बहुन्ञ । 

मडल्ीक--६१- देराधर फे देहड, बूहुष्ट श्रौर गुणरंप फा घिदद घ उनकी उपाधि। २. मड- 
घलीक़ राजा, मडलपति | 

मऊ-- ३१. दुंकातप्रस्त प्रीव प्रजां णो (ध्रगले प्र छुफाल हो जाने पर घापित लौह प्राने 
के दरादे से) ध्रपने भरण-पोषण फे लिये सामूहिक रूप से स्वदेश छोड़कर किसो सुकाल 
वाले स्थान को जा रही हो ॥ २. गरीद प्रजा 

मनसवदार--वादशाही राजत्वकाल का मनसव प्राप्त श्रधिकारी । 

मलेछ, मत छु--१- लाक्षणिक्त श्र्य मे मुसलमान व्यक्ति । २. धिधर्मी । 

महमूदी-एक मोहस्मवी सिक्का ॥ 

महाज़न--१- वैश्य, बणिक । २. धनो व्यक्षित | ३. श्रेष्ठ-पुरष । 

महारांणा- मेवाड़ के शासकों की उपाधि | 

मसहाराज--१- प्राह्मण शोर साधुप्रों का सम्मान-सूचक नाम । २३. राजा। 

महाराज केदार-युवराज | 

महाराजा- बड़े राजाझों की उपाधि । 

महाराजाधिराज--पर्नेक राजाप्रों में प्रधान राजा, सज़ाठ । 

महावत-फोलवान | हे 

मारवण, सारवणी--१- साहित्य-प्रसिद्ध पूषण की राजकुमारी झोौर मरधर फे होला क॑ 
पत्नी । २. सारवाड देश की स्त्री १३५ एक लोक-वापिका, राजस्थानी सोक-गीतों 
की नाथिका । 

मारवा-राव--सारवाढ में से सौराष्ट्र को गये हुए पोहिल क्षत्रियों का विरद 

मारू--१. सारवाड़ देश | २. सारधाड वेश का निवासी (ब. व. मापा, सासञ्नां) ३. एक 
सोक-नायक, राजस्थानी लोकन्गोतों का एक नायक । ४. दे० सारवणी । 
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मालाणा--१- सारधाड के सालानो प्रदेश के क्षत्री के लिये सम्बोधन। २. सालानी श्रदेश 


फा क्षत्री 

साहिलवाड़ियो लोक--राजा कै प्रतरग लोग । 

समिरजा--६- छुगलो की एक उपाधि २. मीरजा । 

मिलक--१. सुसलसान सरदारों की सलिक उपाधि। २ लक्षणा्थ में मुसलमान का पर्योय | 

सीर--१. सुसलसाव सरवारों की एक उपाधि । २. श्रप्तीर 

मुंहणोत--राघ सीहा के घश्ज खेड-पाठण फे राठोड राघ रायपाल के पुत्र मोहण के जैन 
घ॒र्म स्वीकार कर लेने पर उनके वंशजों फ्री शरसपालों में प्रसिद्ध हुई 'मोहणोत' शाखा । 

मुंहता--१. 'मुहणोता का प्रपश्न श रूप । ३. मोहताई या मुंहताई का पव । ३. ब्राह्मण प्रौर 
बंदय श्रादि जातियो की एक पहल । 

मुसद्दी--राजकाये में फुशल प्यक्तित फा पद । 

मृंछाछो-मालदे--जालोर के राव कान्‍्हडवे सोनगरा फा भाई घोर मालदेव सापत्तसीभक्‍ोत 
फा घिरुद ) 

मूरछा-री-सिकार--१. वृक्ष पर बंघे हुए ऊचे सचान पर बेठ कर फिया जाने घाला शिकार, 
प्रोदी की शिकाए। २. किसी भाड़ी, खट्टे या वृक्ष पर बेठ कर फी जाने याली 
रात की शिकार । 

मेछू--दे० मलेछ । ('स्लेच्छ' का प्रपन्न॑श रूप | ब. व, मेछांण, मेछाइण, सेछायण ) 

मेकग--चारण । 

पेवाड़ो--१. लाक्षणिक प्रथे में मेवाड़ के सहाराना का पर्वाय । २. सेवाड फा निवासी । 

सेवासी--पिद्रोही वन फर जुट-मार करने घाला । 

सेवासो--सेधासियों का दुर्गंभ घ छिपा स्थान । 

मोटा-राजा--जोघपुर के राजा उर्देसिह फी उपाधि या उपनाम । (शरीए में बहुत भारी 
श्रौर मोटे होने के कारण इस नाम से प्रसिद्ध होना फहा जाता है ) 

सोदी--१. भोजनशाला की साप्तप्री के श्रधिफारो का पद । २ श्राठा दाल श्रावि बेचने 
बाला वनिया । 


$ 


रढ-रांवण--१. राना इन्द्रधीर मोहिल का चिर्द । २ रावण के सम्तान हृढ़ और हठी 
घोर फा घिशेषण ॥ (“रढरांण' इसका छोटा रूप हैं ) 

रघद--रोद लक्षणार्थ में सुपलसान फा पर्पाप | (ब, घ. रघदां, रबदाण, रवबादण, 
रघदापण, रवदायत, रवदाक् ) 

रसोईदार-- रसोइया । 


रॉणा--5. करण रावल फे पुन्न 'राना राहप से चली श्रा रहो मेवाड के सीसोदियों की 
उपाधि। २. सारवाड़ के भालानी प्रान्त के गुड़्ा ओर नगर के जागोरदारों की 
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-  उपाधि। ३, छापर-द्रोणपूर के मोहिल शासझ्तों को उपाधि। ४, राना, राजा । 
(सं० रांगाई) 

शणी--१- रानी, राज्ञी, राजा को पत्वी । २. राज्य की स्वामिनी ! 

रा--कच्छ श्लोर स्तोरठ फे शासकों को उपाधि | (पुर्वं समय भे राजस्थान के जागीरदारों फ्री 
भी 'रा उपाधि होतीं थी । दे० प्रणवीतर कूप की देवधली फा शिलालेख, 
स० १३४० घि.) 

राईतत-- ६ शर्नेक राज्यों फे राजा लोग | ३. राज्य वर्ग । 

राउ--दे० राव । 

राजलोक--१. भ्रंतःपुर, रमिदात्त । २. रानी । ३. रानियाँ । 

राजवी--१- राजघराने फे व्यक्षियों फ़ो उपाधि । २, राजघराने का व्यक्ति । 

राजा--राज्य फ स्वामी की उपाधि । २ नृपति। [(स. राजाई ) 

राठी--एफ जाति णो राज्य की बेगार विफालती है। वेगारी । 

रायजादो--१० राजपुत्र, राजकुबर । २. धिवाहादि लोक गीतों का एक नायक्ष । 

राव--१- मारघाड़ फे शुरू फे कुछ राठौड़ जझ्ञासकों फी उपाधि। २ भाटरो की उपाधि | 
३. राजा | ४, सरदार । (स॒० रावाई) 

रावत--१- छोटे राज़ाप्रो फी उपाधि | (स॒० रावताई) २, भील जाति। 

रावक्र--.१. जैसलमेर के राज़ाग्रो फी उपाधि। २ रावल वापा के पिता भोज!दित्य से 
राघल फरन की २६ पीढ़ी तक घित्तीड के द्ासको की उपाधि। ३. मारवाठ फे जसोल 


झ्रौर सिणघरी श्रादि मालानी के कुछ ठिकानो के जागीरदारों की उपाधि । ४, डूंगरपुर 
भ्रौर वासवाहला (वासधांडा) के रावल माहप से शासकों की उपाधि | 

राहवेघी--इरदेश । 

राहावणो--१. राजाध्रों श्रौर ठाकुरों फी रखेलियों फो सतान, राघणा लोग । (उसी राजा 
या ठाकुर के द्वारा भरण-पोषण पाने श्रौर उसके यहा ही रहने के श्रधिकार के कारण 
यह संज्ञा दी गई फहा जाता है) 

रिख, रिखी, रिखीस्वर, रिप--१ हारोत ऋषि ॥ २ ऋषि | 

रूठो-रंंणी--१. राघ मालदेव फी रानी उमादे भठियानी का स्वाभिमानी नाम । 

रूपा रास--(वं धौर श्रास्तेय फे वीच की दिल्या का नाम । 

रौद--वे० रघद । (व. घ, रौदां, रौवाण, रोदाइछ, रोदायछ, रोदाछ) 

रौद्र--वे० रवद | (व, व. रोष, रोद्राइण, रोद्रायण, रोद्राछ) 

लजों, लांजो--१. जैसलमेर फे रावल विजयराव का घिरुद । 
२० राजस्थानी लोक-गीतों का एक्न नायक । हे. बहुत शौक्षीन । 

लसकरी--कामरा की उपाधि ) 
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लांघां-बलाय--राना रायमल फे पृन्न पृथ्वी राज की श्रवृभुत धोश्ता का झोर एक ही दिन 
में टोडा (जयपुर) प्लोर जालोर (मारवाड़) जीत लेने फे कारण एक्र धिरुद पश्रथवा 


विशेषण । 
लागदार--फर घसूल फरमने घाला भ्रधिकारी । 


लटेर--छूट-खसोट फरने वाला व्यक्तित , लुटेरा । 

बजा रॉ १. दासी पृत्न, गोला । २. राज्य का प्रधान पदाधिकारी 8 

बड कॉवार--प्रर्ण योघनपतो फुमारी । 

धडारण--ऊचे वज्ें वाली दासी । 

चरतियो--१* तान्निक । २. जैन जी । 

बसी, वसीवांच (वसी रो लोग)--१. जागीरवार फी प्रजा फे थे लोग जो कर-पुक्त 
होते हैं भ्ौर जिन्हे घिशेष सेवाएँ देनी होती हैं ॥ २. वे लोग जो श्पनी सुरक्षा के लिये 
जागीरदार फो फुछ पिद्येप कर वेते हैं। ३. किसो जागीरवार फी झ्लागीरी या गांव मे 
बसने घाली प्रजा | 

बांकड़ो--राजा पृथ्वीराज कछपाहे के बेटे घलिभव्र का विरुद । 

वबातपोस--राजाशोों के मनोरजना थे कहानियें श्लौर स्यात-वातें सुनाने घाला भयवा हॉंकारा 
देने घाला प्यक्षित । 

वावसू-- ६ ग्ुप्तचर । २ घायुवेग के समान भाग कर खबर लाने धाल्ता व्यक्ति । है 

घाहग-:१* प्रप्तचर । २. दोडा करने घाला । 

वाहरू--पीछा करने पाला व्यक्तित । 

चाहाऊ--बै० घाहरू । 

विचिन्न--समुसलमान फा लाक्षणिक पर्याय । 

विजयशाही रुपया--जोधपुर के महाराणा घिजयप्िह द्वारा प्रवत्तित एक रोप्प मुद्रा । 

पैरागी--पेष्णव साधुझों का एक भेद । 

वैरायत--१* वेर फा बदला लेने वाला व्यक्ति। २, बदला लेने की सोज में रहगे 
घाला व्यक्ति । 

बोढो-रांवरा--दे० भ्रोढो रांवण । 

बोहरो--१. ब्याज पर रुपये उघार देने घाला घणिक । २. एक मसलमान जाति । 

षोडश-सहादान--भूमि, शासन, जल, पस्त्र, दीप, प्रश्न, तांयुल, छश्त, गध माला, फस, 


शय्या, पादुका, थो, छुवर्ण भ्रोर चादी--इन सोलह वधस्तुप्तों का शान घोडदा-महादान 
बाहुलाता है । 
भ्रीठाफकुरजी गोकव्ठीनाथ--दे० इसमों साठ्गरास गोकछीनाथ | 


सगत, सगती--वह स्त्रो जिसके धारोर मे भटियाती प्रादि किसी लोकदेवी का श्रावेदा 
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होता हो । ३. देव्याशी स्त्री । ३. घोगिदी । 

संतवादी--दे० सत््यक्नत । 

सती--१. दानी । २. सत्यवादी । ३. पतिव्रता । ४, मृत पति की चिता के साथ जलन 
बाली स्त्री । ५. जोहर हारा जलकर प्राण त्यागने घाली स्त्री । 

सत्यव्रत--सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र का घिरद । 

सर्मा-चित्तोड़ फे शस्सकों के प्रादि पूर्वंज विजयपान शर्मा से घन छर्मा फी ५५ पीढ़ियों 
की धार्मा उपाधि ३ 

संवणी--शकुनी, दकुन-शास्त्री । 

सहेली--१. दासी का एक प्रकार । २. साधिद । 

समिधघरसी--दे० सामभगत । 

सॉमभगत--प्वामी भरत ! 

सांवत--१. घोरो में प्रधान वीर, रामत | २. ठाकुर, सरदार ६ 

सापुरस--भला झ्ादमोी । 

साह---१. भतिष्ठित व्यधित । २. बादशाह. । ३. बुद्देलों के कुछ पृर्षंजो की उपाधि । 

साहणी--घोट़ों फे तवेले का घरोगा । 

साहिजादी--शाहजादी । 

साहिजादो--शाहजावा ९ 


सिद्ध--सिद्धि प्राप्त योगी । 
सिद्धराव, सिधराव -भ्रणहिलवाड़ा-पाटण के शासक्ष सोलकी जयसिहवेघ का घिरंद । 
पसिरदार--१. राजपूत । २ जागीरदार, सरदार । 
सोसो दिया--छीसोदा गाँध मे बसने के कारण मेवाह के रानाओं की उपाधि । 
सुख--१. प्रेम, २. मेल-मिलाप, ३. नेरोग्य । 
सुलतांण--१- बादशाह या नवाव फी सुल्तान पददी । २. बादशाह । 
सृत्रधार-चघास्ठु शिल्प का विशेषज्ञ, घास्तुकमंत् । 
सेठ--पघनी या प्रतिष्ठित ध्यक्षित फी एक उपाधि । 
सेलहय--६ बोर प्रुरुषों की एक उपाधि। ३- भाजाधारी छीर पुदण । 
सेसु-पुप्तचर । 
सोदागर--घोड़ों का व्यापारी । 
सोनदया, सोनेया--रवर्ण मुद्रा, सोने फा सिपका । 
हलालखो र-खासो-- १. बादशाह का खांत एतवारी तौकर | 

हम्र-महाराना हमीर फा साहित्यिक नाल ! 
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हाफम--घादक्षाही जमाने का एक्त राज्य प्रधिकारो । 

हाली--छषक के यहा हुल चलाने वाला नौक्र, कृषि का काप्त फरने धाला नौकर | 
हिंदवाणी--हिन्दू राज्य । 

हुजदार--१. बादशाही जमाने फा एक प्रमुक्त राज्य कर्मचारी, उजदार । 
हुड--मैंढ़ा, घेटा । 

हरड़वनो--विजयराव चूडाले फे प्रुन्न देधराज फा विरुद शौर उपनाम । 

हेठवांणी, हेठवां णियो--१. भ्रणीन फर्मचारी । २. भ्रधीन पुरण, परचद पुरुष । 
हेरू--खोज फरने घाला फर्मचारी । 


अतीत-++पैकीन--- 
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ख्यात सें प्रयुक्त पुत्र शब्द के पर्याय व श्रपत्य प्रत्ययादि शब्द 


झंग 
ग्रगज 
प्रगोभव 
अ्रगो श्रम 
श्रप्ती 
प्रभिनमो 
ग्रांभी 
ग्रातमज 
उ्त 

ऊत 

भ्रोत 
कवर 
कलोधर 
कवर 
कुटचंद 
कुछरीप 
कुछ्यी पक 
कुछपर 
कुटघधा रक 
कुछांण 
कुलमंद 
कुत्म डण 
छाब ढो 
छाबो 
जायो 
जोध 
जोघार 


वननरग-ग>->ग>क-.हँ पैनन-नननभ--+ 


डाघड़ो 
ढीकरो 


परिशिप्ट ५. 


ख्यात में प्रयुकत पीय या बद्मज फे पर्याध ये प्रत्यथादि दाबद 


ध्रभममोी 
प्रभिनमो 
दाष्टोघर 
पुछण 
2४2 

पेट 
पोतरो 
पोत्तो 
पोषों 


2 बम 
उक->ज धाम मा 


होठों 
पोप। 

|. 2३९| 
घगोएर 
सधभ्रम 
पपोध्यय 
हुए 

ह्रो 


हि 


[#थ् था 
परिशुष्ट ६ 
शूद्धि पन्न 
प्‌ को पं. अ्शुद्ध शुद्ध 
[ १ ॥ दें० ॥ एक श्रक्षर-ब्रह्मवाची प्रपश्न श-परपरा का 
सगल-चिन्ह, जो मारवाडी भाषा का 
बिलीटी (वर्णमाछा) के श्रादि मे लिखा- 
पढाया जाता है । 
रु ७ इछना इछना 
१ २६ ब्राह्मण ब्राह्मणों के 
२ ३ बलिया चह्वियां 
२ ५ रहिने रहिने 
२्‌ € पटोला पटोक् 
२ ११ बेढो११ हू बेठी हुं१ ९ 
३ १४८ चीत्तीड चीतोड 
४ ३० मे मे 
५ ३ तयण नयण 
पर ६ ऋालावछी भालांवाबी 
६ & जसक जसफर 
€ (१५ घपीरसर्मा घी रसर्मा 
१०. २० पोीर्ढ पीढयां 
११ २० देव राठाप्ण देवी राठासण 
१२ २ झ्धिचल श्रविचच्ध 
१२ ७ वधियों घधियो? 
१३ ६ महापतूं साहप चू 
श्र ६ घरांरी घरांरी 
पृ० १४ श्ौर १५ में उल्लिखित 'ध्र॒ज॑सी' के स्थान 'जंसीह होना चाहिये । 
१४ ६ डेरांस डेरा सू 
१४. ६ गढ-रोहै गढरोहै 
१५ १७ खभणोर खमणोर 
१६. १ महियो महिपों 
१६ २ डूगररा जार 
१६ २३ बहतो वस्तो 
६ २५१ ली 


११२ | 


पृ 


१७ 


हद 
श्द 


श्प 
१९ 
१६ 


श्र 
१२ 


शरे 
१४ 
२३ 


श्डें 
२५ 
२५ 


र्ध 


२७ 
र्८ 
२९ 
२६ 
२६ 
२६ 
२६ 
२६ 
98० 
३३० 
३२ 
8४ 
३५ 


मृहता नैणसीरी ख्यात 


पं, पभरशुद् 


[ भाग ४ 


शुद्ध 


२८ 'धसख प्रवाई-जेतवावी' (श्रसर्य युद्धों में विजयी) का विदयव प्राप्त करने 
घाला पृथ्वीराज, उत्तके बाप राना रायमल के जीवन-काल में ही मर गया । 


पाश्वतीरे 


्छ 


€ 'सुणियों छे! फे बाव पूर्ण 


विराम नहीं है । 
२७ पन्तमण 
२ थर 
२६ राज्यधिकारों 


पाखतो रे 


प्राफ़मण 
धर 
राज्याधिकारो 


पंफ्ति १२ 'महेता शोर पेंक्षित १३ 'जगमाल' के घोच “६ सपर' जोड़िये । 
२८ इस प्रकार सुधारिये शोर जोड़िये-- 


9. श्रांघा दिया । 


१७ दोहोतो 
२१ अपर करे छे ?, 
२७ १७ जता का पुत्र 


२८ १६२६ 

१५ 6 सबर्तासघ 

१६ गांव ४ जालोरश कुरड़ासू । 
दोया ।***दीवी दत्त । 

२७ घास फे निम्ित्त जो गांव 
थे उनसें से चार उसे दिये । 

३३ सेद सांखन 

१३ काल 

४ सिलीयो 

११ जांगीोर कीयो 

१२ नोमच 

१६ वेवलियारो गड़ासिघ 

२२ गांउ 

२६ ॥/० जब्त 

७ मिलोीया 

१२ काल कोपो 

२३ पाल 

२€ बरी 

३६ जावद 


78., जिससे ! 


79. श्पनी । 20. सहायता की । 


दोहीतो 

ऊपर करे छें, 

१७ रुपसिह, जता के पुत्र देवीदास का 
दोहिता । 

१६१६ 

१० सबत्ठसिघ 

ग़थ ४ जाछोर शा कुरड़ा सू दिया । 


कुरडा सहित जालोश के ४ गन दिये । 


पसंद भांसण 

काठ 

मिल्ियो 

ताग्रीर कियो 

सोप्तच 

देवत्ठिया री गड़ातथ 
गाउ 

70 देवलिया के निकट 
सिल्ठिया 

काठ कियो 

पाल 

दर्रा। 

जावर 


परिद्षिष्ट ६ ] 


पु. को प. शभशुद्ध 


३६ १३ उ्देपुर फोस छुपनिया- 
राठोडॉरो उत्तन छे 


४० २ दुरदांस 

४० १० मार लंदां 

४०. १८ घाधोरा 

४० २० भोरढ़ा 

४१ ४५ घरदाड़ो 

४३ १८ सारंग दे प्रोततारो 
४३ २८ महल में 

ड७ १ दलोल-कलोस 
४७ ६ खभणोर 

४७ ११/१२ सीरसी पहु ने 


४० १६ रतसीरो 

५०. २८ जगमाल कां पुत्र 
५४ ३६ दुहर 

प्र २२ फकोसायछ 

५३ २६ रावघदे 


प्रू८ २२ ऊपर“<7 डाय 
भ्रू८ध ३६० ऊपर दाव--पभाक्रमण 


करने पालो से 
५६ है तेरे 
भू६ १० चढती हो ने 
४५ १६ दृढ़ 


प्र्७ १ चाधढारा 
प्र्छ ३ चावबडारा 


५७ र१ छद 

प्र्ह्‌ २ भाप लियो 
प्ह १० खुमाण 

५६ २६ हड़ों 

६१ १६ वेढ़ ने कीर्ज 
६१ १६ झाग 


६२ ४ बालीसा 
६३ ४ थे घमरी 
द्३ ७ धाघारो 
द््ड १ विसेरिया-चाकर 


शुद्धि पन्न [ २१३ 


शुद्ध 


उ्देपुर सू फोस'' छुपतिया-राठोडारो 
उतन छे 

दुरसदास (दुरगदास) 

मारलांदां 

घाधोर 

भोरड़ 

घरवाढ़ो 

सारगदेश्नोतां रो 

सहल 

बलोल-फलोल 

खमणोर 

सीरमीपहुवे 

रतनसी रो 

जगमाल के पुत्र कला क्षी बेटी हाडी 

देहुर 

कोसीयल 

राघघषदे 

ऊपरडाय४ 

ऊपर घालों से 

तरे 

ने चढता ही 

हुठ 

चावंड रा 

चावड रा 


ह्द्द 

यापलियो 
खूमाणे 

हाडा 

बेह न की 
श्रांगे 

घालीसो 

बंघम री 
धाघारो 
वित्तोरियो-वारूर 


२६४ 


पृ ओ 


७१ 
७३ 


४ 


७४ 


७६ 
७६ 
७७ 
७६ 
८छ० 


छ्रु 
प्‌ 
फर्‌ 
घर 
परे 
परे 
पड 
पं 
प्र 
पद 


] मुहरता नेणसीरी ख्यात [ भाग- ४ 
का प. शभ्रशुद्ध शुद्ध 
१५ पीया धाछो बाहियो पीथा घाछो ग्राम बाल्ियो 
१८ म्हां सांरे महा मांहै 
१८ फिर संका फिर सकां 
२१ पचाहण। रुपसीरो पचाहण रूपसी रो 
१६ पछ से पछे से* 
१७ रजूशझात * रजुआत 
२४५ 2 सत्कार 2 सत्कार होगा 
२८ टिप्पणी स० 8 झौर 70 फे बीच में स० 9 इस प्रकार जो डिपे-- 
५9 हम तुमको दोनों वासों मे (जगहों मे) नहीं रखेंगे । 
२६ दशापथ शपथ फरके 
२५ 4८ प्रताप कटी घर में रदखी 4. रावल प्रताप की खवास पद्मां 
हुई वरनिये के स्त्री फे गर्भ से बनियाइन के गर्भ से ढ़ 
६ घासवारलारों *: घातवाह॒क्रा रो 
६ 'माहो-साहँ के ऊपर स० 9 लगाकर श्रांगे की सभी सख्याञ्रो को एक-एक 
बढ़ाकर पक्षित २३ में 'हासंल' पर लगी प्ंंतिम संख्या 78 को 9 समझें 
झौर टिप्पणी की श्रतिस पफ्त में गद्दी पर स्थापन कर के पहुले सें० 36 
लगाकर '6 ननिहाल' को “77 ननिहाल', 77 महल को (8 महलछों', 
भ्रौर '78 राज-फरा' को 79. राज-फर पढ़िये । 
१८ मेव्ठ दीनो मेलदीन्हो 
१६ डीछ डील 
६ ऊभो सेल्ठ से ऊभो मेलने , 
१३ तेतसी तेजसी ; 
२६ चोराप्तीमालिक चौरासी मलिक 
२७ चौरासी मालिक चौरासी मलिक 
१८ दीठ वीठो 
१६ डगरपुर डूगश्पुर ट है 
२३ फहेक फेहेक गो 
१० डूगरसूंघणी डूगर सूं घणी 
६ घरां घरा 
२० दया दिया 
८ उर्वेचकिया उ्बे चकिया हि न्‍ 
२३ घर घर के 
र६ तासु तासु । 
प ठाड ठोड़ 


परिद्षिष्ट ३ | 


पृ है] 


द््छ 
पघ्७ 
फछ 
द्र्छ 


घछ 
घ८ 


प्प्पन 
६१ 
हर 
छश 
8६६ 
€९ 
&६& 
६६ 
६€ 
१०० 
१०१ 
१०३ 
१०३ 
१०४ 
१०४ 


१०४ 
१०६ 
१०६ 


१०६ 
१०७ 
श्त्द 
११० 
११३ 
११३ 
११३ 


शुद्धि पत्र 
का प. शलुद्ध घुद् 
* डे कुलसिंध फुसकर्सिंघणु 
श्द भव्ठेरो 2 भलेरो 
२५ पोन पौच कोस मे 
२७ की शोर पुर्व दिशा की शोर 
रेड गड़ा हि 
१ संघ गड़ासघ 
६ बड़ो इतवाय धडो इतवार 
४ तठ त्तठे 
४ ईणांरे इणोर 
१ बढ्ायां बल्ारया 
८ नाहररो नरहर रो 
२१ ददहरा दशहरा फो 
२४५ तब रहने फे लिये जहां रहने के लिये 
२४५ भविष्य भविष्य की 
२६ श्वरवो घोड़े ऐराकी घोड़े 
६ घोड़ा घोड़ा 
१७ ६ जब ६ णवब॒दु 
१३ कहो क्यो 
२६ सी घरस पोहँचे मर जाता सो बरस पोहचे>-मर जाय 
१३ भावषे नहीं सा नहीं 
२८ फरमेती तो भेजने फे लिपे वे तो बहुत ही (खुशी से) भरा जायें परतु 
तैयार है परतु सुरक्षमल सुरजमल भ्ाने नहीं देता 
झाने नहीं देता 
पर मोडारों घारहठ गोड़ा रो बारहठ 
२ लाख दे विदा फियो - : लाख पसाघ दे घिदा फियो 
८ 'सुहांणों नहीं पर सं० 7 पढ़िये । पष्तित £ मे 'कुमया करे छे पर 8 भोर 
“कासू दीठो ?! 9. इसी प्रक्वार सब से एक-एक बढ़ाकर प० २२ में 'पात' पर 
लगी सं० 75 फो 76 पढ़िये ॥ पंक्ति २६ से 76 चारण' लोड़िये 
१६ लखपसाघ लाख पसाध 
२७ 73 ऊचे वृक्ष पर मचान बांधकर किया जाने घाला शिकार । 
६ रांणो फह्मो रण फ्मो 
२० प्रांरतदो झांतरवों 
२ भाखरके भाखर रे 
३ भाखरवाब्वारो भाजर पढा रो 
६ धांघ-चाड़ी बाग-पघाड़ी 
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पृ का. पं, भशुद्ध है शुद्ध 

११३ १६ खीचियांरो | उत्न सखीचिया रो उतन » 

११३ १८ घुडपांणरा पुडवाण रो 

११३ २६ 79 मऊसे । 20 कोस पर 79 मऊ से ७ कोस पर घूलकोट... 
घूलकोट . . . « 

११३ २८ 2 गडगांव । 20 गृड़वान । 

११३ २६ 22 यही । 27 यही ॥ 22 नीचे । 

११४ १३ तान न्‍ नास 

११४ २६ सेवज संवज 

११५ १५ झातसखेड़ी खाताखेड़ी 

११५ १५ भील चक्रसेणी भील चक्कपेण 

११४५ १७ धाघरो वाघ री 

११५ २६ ॥१7 जिसको भील'*“करतिया 77 'मारलो' एक गांव का नाम है । 

११५ २७ घाघको घाघ की 

११५ २४ 33 दोनों 73 “बेहु' एक गांव का नाम है । 

११६ १० जीलवाढ़ो जीलवाड़ो 

११८ ५ घीड़ू पना बीठू पना 

११६ २१ घाव घाव 

१२० २ तापिया ः तपिया 

१२२ शीषंक शत पथ 

१९९२ ३ सुणियों छे । विखणनू सुणियों छे दिखण नं 

१२९२ १४ पित्रावरण मिन्रावरण 

१२६१ १६ रोहड़ो रोहडी 

१२४ १६ कुतरो कृतल री 

१२४ २७ कुतकी कृतल की 

१२५ २२ “इरात्मा बावशाह के' भागे की समस्त टिप्पणी का सेटर पू. १२६ की टिप्पभी है। 

१२६ ६ दृह बूठ 

१२७ ४ जगहरो जतहर रो 

१२७ & राढ़ पट राठ 

१३१ २४ चंपशाय चपतराय 

१३४ १४५ बढाई - अलाहए 

१३२५२ ७ १४ कीतु १४ कीतु? 

१३५ २४ 7 सोभा धौर सरणुवा दोतों 7 शोभा के पुत्र सहसमल ने सरणुवा के पहाड़ 
पहाड़ों के बीच में ।:., की सम सें ध्रायु से १० कोस पर तया 

इाहर बसाया | ' 


१३६६ २१ बगतरो हे बगतर रो 


परिशिष्ट ६ ] शुद्धि प्र ३३ 
पृ. को. प. भजचुद्ध शुद्ध 
4१३८ ६ वड़ा बडो 
११८ १४५ दोठो दीठो 
१३९ २६ विनय विनय से 
४१ १६ वरकसो धरकती 
१४१ १६ सूदछ सल 
१४१ २१ सूद सल 
१४१ २६ दिया पलकों 
१४२३ ३ रणघीरोतठ रणघीरोह 
१४३ १२ बाहमेर बाहइमेर 
शेड २ कोई काई 
१४६ १६ कहो क्यो 
१५० १५ सीसोदिया सीसोदियो 
१५१ २ जिसांण छिसाणो 
१५५ ११ रावब्ठा-घरा महे राषक्रा घरा मांहै 
१५५४ २२ लेकित दिन था लेकिन जीवन फे दिन दोष थे 
श्भ्८ ६ ऊदो लखारो ऊदो लाखा रो 
१५४० २८ राधल सेखावत राघत सेखाघत 
१६० २६ नवसरा नवसरो 
१६३ २१ कुब्वधाणे फुछथाणों 
१६४ २४ सिवाणरों सिधांगा रो 
१७० ६ चोधबीछ एकलघा घर चीचो एकल बाड़ चर 
१७० १० छाछ छ्ड़ा 
१७० १ लृद तट 
१७१ ३ हा कलियो हाकलियों 
१७१ शुरूकी चार पक्षितयों घाले गीत फा झनुषाद पु. १७० फी दिप्पणी की श्रतिम 
तीन पवितया हैं। 
१७२५ २३ वें ही राव वें भी राव 
रे १२ झ्लोररा, कोरा रा 
१७४ २१ सीघणोतो सीघणोतो 
१७५ १ ३ उडवाधिड़ो उडघाडियो 
१७६ १ १५ झ्ोररा क्ोरारा 
झाकेली 


१७६ २१ १४ श्रकेली 


प० स० १७६ के झागे पहली सं० १८६ तक के पृष्ठों की पृष्ठ सख्याएँ गलत हैं, 
शत, इन नौ पृष्ठों में लगी पृष्ठ सख्याप्नों को दो-दो फस करके ठीक करनलें | 


र्जः 


११८ ] 


जे 
4/| 
जब 


श्छ्प 
१७६ 
श्द० 
श्८० 


श्प० 


र्पर 


श्प्रड 
(८४ 


१८६ 
१८७ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६२ 
१६९२ 
१६३ 
१९३ 
१६३ 
रह 
६८ 
१६८ 
१६६ 
२०१ 
स्तर 
ह्ण्प्‌ 
मे 
“१७ 
इक 


जि 
ह्चह्छ 


मूंहता नेणसीरी हयात [ भाग ४ 


प्‌ प्रशुद्ध शुद्ध 


पृष्ठ स० १७७ धोर १७८ नहीं छपी हैं झौर सं० १८४ झोर १८६ दुबारा 
हूँ। दुवारा घाली १८४ भोर १८६ सण्याएं यथाक्रम हैं । 
१ घागड्ियो | देघडारों उतन १ घागडिया-देवड़ां रो उतन 

२२ पाहिचाधों पभहिचावो 

४ बहिचायो सरदा प्रहिचाधों खुरद 
१३ धोडथाहिया । घारणारो श्रोड्घादियों चारणां रो 
१४-१५ फासपघरा । फासघरा घघवाडिया छींवराज्ष नूं 
घधवाषिपा | खींवराजनू 


२७ योसने फी जगहमें गुप्त खोसने फी जगह में फटारें गुप्त रूप से 


स्प से रए दीं । 
२० धत्तमयव 


रख दीं । 
ध्सभ 


२८ टिप्पणी सं० १६ हस प्रकार पढ़िये--- 
सिरोही के टोफायतो फी यंशापचली फे फर्ित्त-छुप्पय प्रासिया साला के 


फहे हुए ।' 

२८ 72 जोशादर । 72 १, जो राबर । २, चोहान-क्षत्री 
२० दूद ह्व्ठ 
१६ फीकम्म वीकम्प 
२५ महारोर ये महा रोरव 
१८ दएहि दरगह 
२२ पनोसीह पछ्िरो पनो सीहयकछ रो 
२७ विगत घिदद 
१४ चछी बल्ही 
२२ चांपा छती-घषपोी प्ांपा सींघल 
२७ छलिवाने सिवाना 

१४ रेयडे रेवतड़े 

४ छांडे ने छादने 

२६ नागा फे नगा के 

२१ णोगोदास जोगीदास 

७ पिगसरो दोसवरो 

६ गदरों है। जाछोर रे गठरोहू जाछोर र॑ 
२६ मेयो प्रेघो 

छ पहिया प्ताप्त कहिया ता सु 
१६ जे 

६४ भारगमरू मोर भाभर 

१ शादजोलों 


रावछ जी 


परिद्विष्ट ६ | गुद्धि पत्र के 
पृ. का. पं, भजुद्ध घुद् 
२२० ३ रावबीजी रावछजो 
२२० छ सूद सल 
२२०... १६ आपे झ्रांपै 
२२१ १० बरवर बराबर 
२२२ १४ रांण रपे 
२२४ १७ १ लिखमण सोसत १ लिखमण सोभत 
२२७ ८ धढ़ घेढ 
२२७ २१ मंहता महत्ता 
२३० २१ मोहछ मोहल 
२३१ भ्खि रिध 
२३१ (८ भारवर भाखर 
श्३२ ३ चंचरीकों चेवरी फो 
२३४ १४ घिह्ानूं विहारी नू 
२३७ २३ कनहिरसिध चैतसीयोत्तरे फान्ह, सिंध जेतसीप्रोत्त रे 
२४० १ सक्ताडो सभाणो 
२४०. १६ श्रम्तो श्रभो 
२४० ११ श्रम्तो पसो 
२४१ 8 भारवर भाखर 
२४३ २३ भींवा का बेटा राणा का भीवषा का घेदा राणा 
२४५ ११ लोदां चीतू भ्रांघ लीद्रा घी लूप्ाघ 
२४५ २२ टिप्पणी सं० 78 इस 

प्रकार पढ़िये-- हि 

इनका मिधघास जालोर परगने का सेणा एक छोठा सा परगना है । 
२४६ ४ तासु तासु 
२४६ ७ निपठ निपट 
२४६ १३ बाहर घाहर 
२४७ २ १७ नवभण नवघण 
२४६४ २७ ज़तमाल की बेदी को जतमाल की बेटी पत्ती को 
२५०. २ खेढ़ो खेटो 
२५० १३ साणकरा व माणिक रा 
२५१ १३ जाहरू जायल 
२५३ ६ घरि हा हा सके धरिहाहा सर्के 
२५६ १० साथ रेने खीचियाँ पसायरे ने खीचियां 
२५६ १६ धारसा घरसां हि 
शेश्८. १० गाडरने गाडर न 


२२० ] मृहता चेणसीरी स्यात [ भाष ४ 

पु. का. पे. भणुद्ध घुद्ध 

२६०... ६ तिंणनू तिणनू 

२६१ २८ बीस पर्ष प्क करण धोस वर्ष तक लघु करण (कश्म-नाहसो) 

२६५. ८ वड़ो चढी 

२६५. १६ घूक छियो चूकलियो 

२७१ ४ पादस पादण 

२७२ १ प्रियीरों छप प्रियी घर रो रूप 

२७२ १२१ उभरणी उमरणी 

२७२ ९७ ढांणखियों ठांणियो 

२७३ २१ वेपषताए देवतापा 

२७५ ४ पाछे पछे 

२७६ २२ पडा घषो 

२७७ २ सुग्ठ मुगल 

२७७. € सिधपुरथी कोपत ११ सिघपुर थी कोस ॥० [झाघो] बिदसरोवर 
विवसरोषघर 

२७९ ६ बलूहुत्ठ बलू हुल 

श्८एए९ १७ गाडियो समूह गाड़ियों का समूह 

शर८प३े. १७ तरे सो नाहर्खांन तरें सो॥ भाहरणांन 

श्यट १७ हणेसो रायमरूू हणे सो॥ रायमल 

२८६ २१ राणो श्राप पगे लागो रांणो श्लाय पगमे लागो 

२८७ १ २४ सज़ासु सरवासु 

र८घ७ १ २४५ ब्रहदय वृहृदद्घ 

२८८ १ १४ सघदीप सघदीप 

रफ८८ २ ११ प्रछेमघन्वा प्रछेनधन्धा 

रपघ९ १ ५ ब्रयदर्ष बुह॒दर्थ 

२८५९ १ १८ पध्रतरिस्प झतरिष्य 

२८९ १ २२ घरदी घरही 

रुप १ २४ रांणजराय रॉणकरशाय 

२८६ १ २५ सजोसराय सुजसराय 

रघप६ २ २ सुधोन सुघोन 

२६० २ २ जानरदेव जाॉनिरदेव 

२६० २ हेड 'चप्रभुजा शोर 'भीखो' के बीच 'रामासघ, फल्याण, प्रतार्पासघ धौर रूपसी' ये 
चार नाप्त प्लोर हैं । 

२९०. २५ रा राजा दो सासरे भीवषसी, राज सास २ हुषो, 
चघ 

२६०. २७ दूलहदेवने शपने तुथरको 


रश्ालियर दे दिया ६ 


दूलहवेव ने झपने भासजे तुवर को ग्वा- 
लियर दे दिया । 


परिद्विष्ठ ६ |] 
पू. कॉ. पं, श्रशुद्ध 


२€१ १ ५ छल्हैदी 
२६३ १८ भोजारी 
२६६ २४५ सिवम्नह्मा 
३०० ११ हंदायल 
जै०१ २१ राज जगनाथ 
३०२ ६ मुंदड़ा 

ह०२ ७ सजेहजी 
३०७ १ १५ लद॒बिण साईँ 
३१० २ २४ राजर 

३१३ १ १२ भोहारि 
३९१४ २७ शामफे 


३१५ २ १६ २३ दृहो ४। सुरजमरा ! 


३१६ १ १५ घाघवत 
२१० भारियों २। रतने 
११ दासाधतरा 

३१८ २ १६ सनोहरपृर गांव 

३१८०. ३० तकिया सनोहरपुर के निकढ 
पहाड़ी पर बना हुश्ना है 

३१६ १ १८ बंठास 

३१६ रहे श्रमर॒पुर 

३२० ९ १४ ज॑ैत्तिघ श्रग्नसेणरो 

३२० २६ रसायलने 

३२३ २६ खोह 

३२४ श्तिम तब शाहपुरा पट्ट में दिया 
था। इसकी सा स्वालख फी 
( सागौर परगना की ) 
ज्ादनी यथा । 

३२० १ ७ घटा 

इ्३५ ४ मारघारो 


३३६ २६ थो 

३४६ २ १७ घाव 

३४९ ३ घररा 

इ४६ १८ शभ्राघीतर 

३४६९. २४ लगना चहीँ झ्ाता 


रे१७ २ 


शुद्धि पत्र [ २२१ 


शुद्ध 


सहहेँदी 
भोज री 
सिघक्रद्य 
हुंदात् 

राजा जगनाद 
मुहडा 
सलेह॒दी 
लदांणा महि 
राजा रे 
सोहारे 
राम ने 


२३ दूदो । 
। २४ सुरजन राव । 


बाघावत 
मारियों । 

१४ रतनो दासावत। 

भनोहरपुर रं गाव 

तकिया मनोहर॒पुर के ताला गाघ में पहाए 
पर बना हुश्ना है । 

बास 

प्रमरसर 

जैर्ताप्ध उप्रसेण रो 

रायसल ने 

खोहरी 

तब शाहपुरा पट्ट में दिया था । वलभद्र 
नारायणवासोत पब्राया तव उसने भारा। 
इसकी मा स्घालल फी (सागोर परगना 
फी) जाठनची थी । 

बेटा 

पारा रो 

था 

घाव 

घररा 

घाधीततर 

लेना याद नहीं भ्राता 


२२२ ] मुहता नणसीरो ख्यात [ माग ४ 
पृ. का. प. श्रशुद्ध शुद्ध 
३४०... १ मैराज भेहराज 
३५०. ४ हू मराजनू मराष्ट्र्त हेवे है मेहराज नूं सराहइस । हेथे कटक 
कटक साथियों । जाॉंघियो । 
३४० ९ बोलाऊ षाहाऊ 
३४० | ह के 200 बेल सो मात्रा देणा कबूल किया । 
३४०... ११ जांभषा घोड़रो गुढ़ी जाँभ घाघोड़ रो गुढो 
३४० १६ सोघत सोयत 
३५१ १२ हरभमटी हरभम ही 
३४१ १३ गार गोर 
३४५१ १६ धिफू फोहर करमसियोत वीफफोहर फेहर करमसीध्ोत मारियों 
भमारियो 
३५२ ८. राघो राघो 
३४५३ १३ रूणोचा रुणेचा 
३५५ १ २२ घोप चापो 
३४५७ २० तिपियां, तिलफ तेगिया-तिलक 
३५९ २ १० गागारा गाँगा रो 
३५६ २ .१३ टोफे टोफ 
३५६ २ २० दासात सारियो दासोत भारियों 
३६० | बे कक कक 22०25 । हमौर घिरा रो । धिरो 
३६० २७ हमीर शोर घिरा प्रधतार- हमीर धिरा का शोर पिरा हवतारवे का । 
देध के बेटे । 
३६५ ६ पाकररी पारकर री 
साग बद्‌ 
१ ११ बेसणा बेसण रा 
१२ २२ पीरोजश्ञाह पीरोसाह 
२२ ७ रूपसो,जेसकमेर गावका छे। रूपसी, जेसत्ठमेर रे गांव काछे । 
२२ १० उरगो ऊगो 
२ २५ जेललपमेर जैसलसेर 
१६२ २ राघक्र राजरा पोतरा रावछ मूव्राज रा पोतरा 
३. २० तांणुकोद तणूकोट 
४. २ खालनांरी खालतां रो 
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४. 9५ ऋरो फूरो 

४ १३१ वासणीपी वासणपी 

४ १७ सालग्राडों समालागड़ो (मालगडो) 

४. १८ दीवरियालो दावरियालो 

४ २३१ १ फीलो डूगर । १ खबासरो १ काछो डूगर । १ खवास रो गाए 
४ २२ १ गजिया गांद । १ गजियो । 

४ २४ बनावा उनाव 

५ ११ युदाया यूक्चिया 

५. १४ सुहारारे सुहार रे 

ध १६ भोग श्र भोग श्रार्च॑ 

६ १२ नेगरडों सेगरड़ो 

६. १३ आरम झारग 

६ १७ भृण कांमछारो भुणकमढ्ां रो 

६ १७ वहोसतोय वहो सत्ता रो (?) 

६ २० समत १७०० संमत १७२० 

७ छ ४० १५०००) रु० १४००) 

| ६ बावरः करी बाद रा करि 

७. २४ लिखी जाने वाली ली जाने घाली 

द् ७ र० ३१०० ) रु० ३१०००) सी ठोड़ 

ष्द 8 मस० २०००) खस७ २००००) 

। १० स॒० १०००) सर १००००) 

पं. १४ मुंहारा सुंहार 

८. १६ खडाला खडाह् 

८घ. १८ दिस दिसी 

८. २९२ खाडइर खाडादछ 
१० १ १५ अभाहरिया झभोहरिया 

३०. १८ वौंहाड़ा चींठाड़ा 
श्१ १ चीभोतो चींकोतो 
११५ २३ भाप घाप 
११ २६ नामोंकी शाखाएं नामों की इतनी शाखाएँ 

१२ १ वापस चाप सू 

११५. ४ धाप | चाषड़ घाप । घाधड़ी 

१२१५ १५ चीबलायां नींबाछिया | 
१९ १६ भूका चला + 
१२ १४ पोहडरा पोहड़ रा 
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पृ. 


१४३ 
रे 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१७ 
श्ध 
श्ध 
१९ 
१९ 
१६ 
२५ 
२६ 
३१ 
३५९ 
३७ 


३७ 
रे 


३६ 
शे६ 
४१ 
४१ 
डर 
४२ 
४ड३ 
४४ 
४६ 
४६ 
४६ 
भर 
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कॉ, पं. भअशुद्ध शुद्ध 
१ साहधार नह॒ुधर 
भू भालछो सांठी 
१२ बोलायो छे बाल्वियो छे (वल्यों छे) 
१ सारण पघारणा 
२ जसल जेसव्ठ 
१० भखछ भरवछ 
२ ३ लणोह तणोह 
२६ हू ककर फह कर 
४ पघिजेरावनू विजेराघ तू 
६ घरहाहा घरिहाहा 
१२ घरहाहांरा घरिहाहा रा 
२८ घरहाहांरी घरिहाहां री 
२६ भाद्टयों ने पक्षित मे से भाइयों ने रतन को घंवित में से 
२७ लाघ लाप 
२४ तब भ्रपनी श्रथसे हतितफ तब श्पनी बात श्रथ से इति तक 
हे घाघषसुता घाषसु त्ता 
१० ऊपाड़े ऊ पाड़े 
५ सहस बीस हण सुवग सह सहप्त बीस साहण सुचग प्तहु 
होला सम चलत होलां सम चालत 
८ जरछ हण खत्हहछ 
घणो 
| ३ सापथ | घणी साख 
२ १४ तेजसी घडो जतसी घडो 
२१ राधछ लखसेत राय लखणसेन 
१ सलिसतींगडी गांघरे सु तिसींगड़ी गाव रे 
२ नीसरियों सोसरिया 
१३ मडठछ परे संडच्ठप है 
१७ सोनगरी सेकूवाह्ो सोनगरी रो सेभपाता 
१६ घातण लागी घातण लागा 
१३ फघरो सतन्न फघर्रा-सन्न 
१ सिधारे सिघारे 
२ रे फोड़ी तेरे कोड़ो 
१७ रमण घणी रमण री घणी 


१७ उदार राखोर 
२३ खाट में लेकर निकल गया 


उदार राखो2१ 
खाद में डाल घोर लेकर मिकस धयां 


परिष्िष्ट ६ | 


१०३६ 
११६ 
श११७ 
१२६ 
२१३२ 

७ 


श्र्र६ 
श्ड० 


को. पे. पभधपद 

ठुम हमारे पर्मं-भाई हुए ये 
घरतोशो लोद पाया 

घाठायो 

पोष्टोर 

हापीदी 

होनेकी 

छातल सोह हमोर दे 

च्यारों हीरा 

घट़मीने नमाण पह्ते हुए 

तलधार में छिर 

जुर्पाहरा 

सपग 

मुझासद (ले) 

दरगाहस 

जोगी 

ऐहरं 

ये ॥। 

गांयारा 

एस्पर 

पान्यत 

दोहोतो 

पत्तियों 

पॉगपती 

सब्टीये 

सोछबेशी 

राचछ छतारो देटी 

देटी नीमने 

दोहिया 

घपो 

मची 

सानीदात 

डल्‌ 

चाच है 

२७ कारह मानसिह क्वा बेटा 

१७ चुधरों 


र््७ 
२ 


२७ 


२० 
र्डं 
र्५ 
१€ 
र्‌ 
रे 
न 
११ 

डरे 


छ 


4 
तय 


+ब 


सच 


१्ट 
ध्प 
३६ 
ध्घ 
4० 
१6 
१७ 
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[ २२४ 


घुद्ध 


का 


28 तुम हमारे धर्म-भाई हुए ये 
घरतोी को लोदा लाया 
धाता घी 

घोड़ा रो 

हाथी पा 

सोने को 

सातडु सोम हमीरदे 
च्यारांही रा 

घड़तसी, नमाज पटते हुए 
तलवार से उसका घिर 
जु पाहरा 

लूपप 

मुफालदे 

दरगाह सूं 

जञोगो 

क्ेहर रो 

देरा 

गांगा रो 

एकर (एक वार) 
सोम्घ्त 

दोहीतो 

द्वियों 
पौरवतो 
सीतवद॑ 

सीलवे की 

रांमक्ंधर रावक् कला री 
बेटी रामकुंबरि को भीम 
देहियां 

घणी 
मोच 
सांमदास 
ब्लू 
चाचो 
मार्तापह कान्ह का बेदा 
बुघेरो 


चेटी 
ने 


२२६ | 


मुहता नैणसीरी ख्यात [ भाग ४ 


पू. कॉ. प. अ्शुद् 


१४० 
श्ड२ 
१४३ 
श्ष्श 
१४५ 
9.8- 
१५१ 
१५६ 
१५६ 
१६३ 
१७२ 
१७३ 
१७७ 
२१३ 
२१५ 
२१५ 


२१५ 


२१६ 
२१६ 
२१६ 
२१७ 
२० 
२२० 


२२१ 
२२२ 
२३१ 


श्३५ 
२३६ 
२३६ 
२४१ 


२० टोको 
२२ भेलूरो 
झाको 
जोगी 
हमीरार 
रुपसोयात 
२० रायमत राणावत 
२२ सिघलोंके 
१० श्रजल्दास 
२८ फलोधीम 
१५ बुखटो 
र८ गाध दे दिया था | 
२६ चिहृ 
६ स्हेजांमन्‌ 
१७ शभ्ाहूर 
१६ सुत्तत बस बस सम सोठज, 
२३ हेतुधां प्रलेखे खेंप वेखे गहर घडो, 
२४ लोहर्डा वडम श्रांक घछ्िपो ॥॥४॥ 
१७ धाधघांसू 
२० भाधव्रसर 
२५ 20 नाम पर। साद्रेसरको 
२२ चघुनु जाइ (?) 
१३ मांडो 


२० जेठघो, भोम, काठी, हा जो, 
बाढेल, भांण 


१५ धोणोद 
६ प्यायी 


२३ टिप्पणी 6 इस प्रकार 
पढ़िये-- 


बी ० 


न 


शुद्ध 


ठीको 

मेल्दू रो 

धको 

जोगो 

हमीर रा 

रूपसीओोत 

शयमल रणावत 

सींघलो के 

प्रचतछृदास 

फलोधी भे 

चुरघटों 

गांव दिया था 

घिह्नि 

से जांम नू 

झाहूठ 

सुतन बभ बस सम मीदिज माल सुत, - 
हेतुर्धा श्रल़ेखे खेंग दे खेंग हर, 
घडो लोहडां घडम प्राक बह्ियों ॥४॥ 
घोषां प्‌ 

भाव्रंसर 

70 नास पर । 77 भाव्रेसर, को 
जु जाए, 

सा़ां 


जेठवो भीम काठी हाजो, धांढेल भांण 


घधीणोद 
शायो 


जिस फूल से बाडी सृगन्धित थी, वह सिघा गया है । है लाखा महराण ! 
तेरे बिना भ्रव घह्‌ सिंध सूनी है, तू लौट भरा । 


८ वाह 

२ तिण ऊनढरे 
१३ तो सतत बोले छे 
१७ मांगी 


बांव्ठ 
तिण ससे ऊनडू र॑ 
ऊं तो सत तोली॑ छे 
सांग 
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र४२र २० पसिघुरी साईर्या सिंधु रोसाईयो 
२४४ शोपष॑क जसा घवकछोत जसा हरधधढछोत 
श्डं८. १२ झआाणी श्रणी 
२४२ २६ इान्रदल शन्रुदल 
रश३. १६ भाया | तक्ाव ध्राया तहाघ 
२६४ १ ४ गोमकियावात्त गंमल्ियाधास 
२७६ २७ भोहिलों को गोहिलों को 
२८५ १६-२६ टिप्पणी तनुकृत्त समसहें पृ. २८४ में श्रा चुकी है 
२६६ १२ जोयने जायने 
३०४. १६ बीरभजी घीरमजी 
३ग०्घप ३० भाराज-घधातसका बडा भार, भारा>-धास का एक परिसाण 
बडल 
३११ प श्रायन प्राय 
३२१५ (१४ हुसो हुसी 
३९७ २७ ऐसी चली कि। उस सत्नीको ऐसी चली कि उस स्त्री फो 
३१६ १६ ढाढ़ ढाढ़ी 
३२३ पर. ऊठे उठे 
३१९३ ६० गोगाजीने गोगादेजी ने 
३२६ २६ बठलाया बिठलाया 
३२५४५ १२ धोड़ारो घोड़ा री 
३३६. २३ चेंडाजीने चूंडाजी ने 
इं४डर२फ १७ जोघ जोधघे 
भाय ३ 
प्र. १२ घिचारयों धिचारियो 
८. १४ विसिलि दिसिली 
११५ ७ पहोडो पहीड़ो 
१४ २५ वशभास ददासाँदा 
३१ १५ घटी बेटी 
8३. १४ मात्रे होछूं साजेही सू 
३४. १० देधरों देवराज रो 
३६. १६ कान्हा | फन्हां 
बादशाह 


५९ २९ (दाह 
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६० 
६० 
६१ 
६२ 
घर 
श्र 
दर 
७५ 
७६ 
घर 
६२ 
९४ 
१०३ 
१२१ 
१२१ 
१२१ 
१११ 
१२१ 
१२१ 
१३२ 
१३६२ 
१३६५ 
१४४ 
१४४ 


१५६ 
१६६ 
१७३ 
श्छप 
१७६९ 
२०१ 
२०७ 
२०८ 
२२६ 
२२६ 


१० प्रॉर्निर 
१७ थोरो 

११ पावूजो 
१३ संकव्ठपो 
१६ तरो 
१७ श्रादमों 
२० लेणो 

८ दीमाह 
११ जोव॑ 

२ घोलाड़े 
१३ ससफ 
१७ फट्मी 
२६ महने 

२ भी हांडी चाटी 

१२ दीठो जाईयर जे 

१७ भोमता सांतो,'*'**'* नछे 
१६९ घिफ्कार है रे भावेवाला ! 
२० भ्रच्छी हडिया चादी रे ! 
२४ लिकला 

१ रिणधो रजी 

११ सोनगशन 

€ तोमरे 

१२ तहराँ 


री] झ्राघ, भांचे 
१४ पण सूघ । 


भर इण साँको 
७ शठवांवण 
२३ खेड़चा 


१ २० श्रजमजस 


१ 


१ 


२३ वृहव्दल 
२८ दूटठ गये प्र राना 
श२ प्रकाशित ह 

६ माहेण्तघनी 
रए कणाणया 7 
१३ घाधूसर 


[ भाग ४ 
शुद्ध 

धांति रे 

थोरी 

पावूजी 

सकव्ठपी 

तेरी 

प्रादमी 

लेणी 

घोमाह 

जीवे 2 
बीलाई 

सतके 

फह्यो 

हमने 

भरी हांडी चाटी 

दीगे--णा ईयेर॑, जे 

भो मता सांनो,"*“*“*'न छे ? 
घिक्‍कार रे भावेवाला ! 

धच्छी हंडिया घाठी ! 

निकला 

रिणधोरजी 

सोनगरा नू सर 
प्तो भरे 

ताहरां 


झाव, सांचे सूय । 


इणसों को 

रह रांवण 

खेड़चा 

हसमजस 

घृहद्बल 

हुठ गये श्रोर राजा 
प्रकाक्षित हो 
मोहर्णास्रघनी 
फाणाणा 

घाघूसर 


प्रिदशिष्द ६ ] 


पु 


है 


२३१ 
श्३३ 
२३६ 
रड१ 
२४७ 


श्४८ 
श्प्र्श 
२५९ 
२६५ 
२७७ 
२७७ 
श्घ्प 
श्षघ 
२६३ 


के 


की | ह 


पं, प्रशुद् 


७ दंणारीते 
१ पढिहारांरी 
१४ सलन 

७ विगाघो 
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